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पुरखों का चरित 
पहली ओर दूसरी पोधी 
की कहानी के अनेक बत्र तीसरी पोथी में चले 
आते है । आपने तीसरी पोथी 
आरमभ्स करने से पहले 
पहली दोनों पढ़ी 
ही हॉंगी | 
के 
इन तीनों पोधियों को पढ़ने से पहले अपने देश 
का आरम्मिक पर्चिय पाना चाहिए! 
उसके लिए इसी प्रवक्ता का किया 
अपने देश का वर्णन 


हमारा भरत 


भी आपने पढ़ा होगा । वह इन अस्तिं 
वी भूमिका है | 


शक 


अगली पोधियों की राह देखिए 
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अपने युरखी का चरित सुने के साथ साथ 
यह भी जानना ऋआहिए कि मसुप्प ममुष्य केसे 
बला | मनुप्य के विकाय की वह बात आजकल 
के समृधे बज्ञानिक विचार की बुनियाद है । 
उसे समझते के लिए इसी अवकता की कही हई 
मनुष्य की कहानी 
 पहढुँए।. 
मनुष्य पशु से मलुप्य कैसे बना और उससे 
सम्यता का विकास केसे किया सो इसमें 
अंत्यन्त सरल और रुचिकर रूप में 
ब्रताया शबा- है | 
; ०, ६ . के ट 
जगव्मसिद्ध वैज्ञानिक स्व० डा० वीरवल साहनी की 
घधर्मिणी सथा पोलियोविदानिकल इन्स्टीव्यूड 


( पुराखन्वलम्पति-प्रतिघ्रात्त ) लखनऊ को अध्यक्षा 

श्रीमती सावित्री साहनी उसके बारे में हिख री हैं कि 

यह जडरी आए. बंद का समझाने काप स 

आकर्षित काने की क्षमता रखदी है। सामान्य 

ज्ञान की ऐसी सुन्दर पएस्तकों की हमार देश को 
सूडा अधिश्पकलः है | 


कह मेन अरममा/8»० नमन अत तमा+-+« डे: +८++ बन हट सिनीने निभा «ीयीशीन फनकमप जनपापापहा रा जनम अमन कक हपलफ- 


लडु 





है हा शीलालि कक 
९, हरवुचन शाला डइहय 


यशोधर्णा ने अपना कोई गजबंध नहीं चलाया? 
उसके बाद गठराज्य भी पिर नहीं उठे । किन्तु एक शुर्र 
महाशजाधिराज ५४७ हं० के लभगग फिर उठ खड़ा 
हुआ | वह हापम का महाराजाधिराज था, तो भी शगमग 
आधी शताब्दी तक किती ने किसी तर अपने पद को 
निवाहता रहा । 
गुप्त सबादों के वंश से निकला हुआ एक शाखा-वंश 
भी इसी समय उठा | उस्ते हम पिछला शुत्त वंश ऋहते 
हैं। इस बंश के पहले पुरुष कृष्ण सूत्र का शुत्र सबाठों के 
वंश से क्या सम्बन्ध था सो कहा नहीं गया । शायद वह 
सम्बन्ध कहने योग्य नहीं था, अथांत कब्श शुप्त किसी 
गुप्त सम्राट की रखेल से पैदा हुआ था ' जो भी हो, इस 


हर ए 
5 परखा का चरित (६) कल्नॉज साम्राज्य एव 


युग में गुठ महाराजाधिशर के प्रतिनिधि रूप मे वास्तविक 
शासक इसी वंश के राजा रहे । इसका दावा समूचे गुप्त 


आजाजउलड पर, परच्तु ऋष्ियद्धार इबल सडयनचुााए कार पाँच 
के अदेशों पर या छुड काल के लिए घासव देश अधान्‌ 
पूरती शजध्थान पर रहा 
शोधर्मा के साथ कई प्रदेश के जिन नेताओं ने 

हशों को खदेड़ने में शाग लिया था उन्होंने इन पिछले 
गुर्शी की परवा ने कर अपने शजबंग स्थाएित कर लिये | 
इस तरह का एक राजबँश थानेसर में चला, दूसरा पंचाल 
का बोखरि वंश था जिसने कन्ीज की राजवानी बनाया । 

तीसश नया राजवंश पच्छिरी भारत में गुजेर लोगों 
का था। उनकी शजघानी दद्िखिनी मारदाड़ में मसिन्रवाल 
थी। माखाड़ू शोर शुज्ञगत मिला कर इस युग में उनके 
कारण “शुजरजा कहलाने सखगां। उसी नाम का हिन्दी 
झूप गुजरात है | वास्तव में यह नाम छड़ी शताब्दी ६० से 
ही चला | इससे पहले हम केबल सुभीते के लिए गुजरा 
प्रदेश को गुजरात कहते रहे हें। झुराष्र में इसी समय पे्रक 
ग़जदबंणश स्थापित हुआ। उसकी सजबानी आजदल के 
आवनंगः के पास वलसी थी | 


9 


[4 पियन शाला पर $ 


+ 
एड्लाल भारत ने चफलुटए आए साफ का अमंके मया 
पद ट्रदूटक झ्ंयुः "आर दर्द शदुन्प2 (7 8 रच म्क पद म्ल्टपट लग ५ 
शरण डी हैंड) चीडुकवं म॑ कआाइज्थ छूट शज्य हा 
यहा जन पा पिला के कर्यी सापहा जहापा या क्र शा 
ही करत आए भजन हे पंच सह पके आरइजा शाजस 
फीड सिर | ह धानी दे दी “>र्य इन म 
६ हि फिज | दे शजबाना दानाएा न जज 


में बहामी $ नगरी थी! इृष्णा नदी के इकितन का वा 


ता 


् 


'हभ2प.. 2५ बम फ् प्र कक ब्क्द हु 29% रस ३ 
पछुद राज्य ज्यों का स्यीं बना रहा, पध्युत पहले से सी 


हले ग॒ष्यों दे सीधा इकाइल 
जिसमे माखरि इन शुप्ती को यछाड़ते रहे । ऋष्ण शुप्र के 
पृइपोते कुमार शुप्त का ७५७ ६० के लगरग ईइकादमा मोखरि 
हुआ | फिर कुमार श॒प्त का बेटा दामोदर शुप् इस्वर- 
उमा के बेटे शवंसां से मूफता इुआ मृच्छित हो अया 
ओर स्फा की अप्यायों फे घ्े से शागा--अथान मर 


कप 


कर स्कगे सिधारा । शर्व॑वर्भा ने छुरा् 
। 


5 है 


गै 
5. 


(अध्य पच्चियी बंगाल, मालदह जिला और पाउप्टोत) वक्ष 
विजय किया! मोखरियों के प्रताप से ऋष कमात दगर की 
वही अतिप्ठा हो गई जो पहले पाटलिपुत्र की थी। आगे छः 


हो बश्स तक कक्काज उत्तर भारत का कंन आंगा जाता 
रह | 


रू 


पुरुखों का चरित (३) कन्नाज ससमम्राज्य यूज 


है 


दाधोदर गत के युद्ध में मोर जाने थे गुप्त राज्य 
इगमगा शया | कामरूप-आस्ज्योतित € असम ) के राज 
संशुद गत के थुग से गुप्त का आधिषत्य मानते थे, अब 
वहाँ के सजा सुध्थितवधा ने अपने को सवतस्त घोषित कर 
देगा । दामोदर के बेटे महायेन गृह ने क्रामहुप पर बढ़ाई 
कर उसे हराया ! पह इसके बाद महायेन के अपने राय 
से भी पेर उसड़ गये! उसने भाग कर मालव देश में 
शश्ण पाई और वहाँ झा राडा बह गया। अगध-जंगाल- 
उड़ीसा में शशांक नामझ नया राजा उठ खड़ा हुआ | 

धामेसर के शा प्रभाझपबन ने गन्वार, सिन्‍्दु और 
गुजर देश अर्थात पच्चिमी पंजाब, मााड़ और गुजरात 
को जीत कर उत्तरवब्धिम्ती भारत में अपना राज्य फेलावा | 
उस असंग से उसने मालवब ( पूरदी राजस्थान 3) को भी 
अधीन किया और वहाँ के शुजा ने अपने दो बेटे इुमार 
गुप्त और मावव गुप्त उसे ओखछ दे दिये । 

अभाकरदर्धन की तीन सस्तानें थीं--राज्यवंधेन, हफ- 
वचन और राज्यश्री। कुपार और माधव गुप्त बचपन से 
राज्यवधन और हयवभन के अनुचर रहें! राज्यश्ी के 
सयानी होने पर उसका विदाह मोखरि राजा अवस्तिवर्ता 


है 


मिलकर 2 


(९) हरबधन शीलादित्य ड़ 

के बेटे गहवरणों के ताथ हुआ । 

प्रभाकररधन मे अपने बड़े बेडे रज्यदर्धन को 
इचे-खुचे हणो की मार भगाने के लिए ऋण्मीर की चहाई 

भेजा । बोटा बेटा इपंबधन उसके पीछे पीछे शिक्ष/ 

गया । घह कश्मीर को तराई के जंगल में था कि उसे 
पिता दी बीमारी की खबर मिली | हप॑ के लोट आने पर 
प्रमाक्कर ने प्राण त्याग दिये ( ६०५ हैं ) ! 

प्रशाकर को मरा सुब मालव राजा ने, भी शायद हुधार 
जुप और सावव गुप्त का बड़ा माई देव गुप्त था, कब्ज पर 
एछाएक चढ़ाई की और अहवर्गा को माह कर शम्यश्री को 
के में डाल दिया! तब बंगाल-विद्र-उड़ीशा के राजा 
शशाक के साथ मिल कर बह शानेसर पर चढ़ाई का तेयारः 
करने लगा। खबर गाते हो राज्यवधन उधर बढ़ूं 
ओर मालव सेना को खेल के खेल में जीत कर! शशांक 
की तस्द गुड़ । शशांक ने उससे मंत्री देखला कर उस 
छल्त से मार डाला! | 

तब जवान हर्ष शुशांक के शुकाबके की निकला । 
कब्ज पहुँच कर उसने सुना कि पिछली मड़पड़ में राज्यशी 


केद से निकल निराश हो विन्ध्पाचल के जंगख में कद 


हि 


5 बैंक 


प धुरखों का चरित (६) कन्नाज साम्राज्य पतन्न 


#३. आज 4 5 


रे 


चली गई है! आपने सेनाएति संडि की शशांक के पीछे भेज 
ह५ बहन की खोज में चला। उसने ठोक ऐसी देखा उसे 


दया जब बह सती दीने को दयार थी । भाई के मिलने ५ 
श््यभी में सती होने छा विचार छोड़ दिया, फिर मी 
मिल्लुणी होना चाहा ! पर हे ने उसे समकाश कि कन्नौज 
माज्ाज्य को सेमाखने की ज़िम्मेदारी तुमपर है, उस कतेव्य 
से तुम्दारा भागना उचित नहीं है। शज्यश्ी ने कह्ीज 
वापिस जा कर गज सँमालना मान खिया ओर यह नये 
हुआ कि हर उसका ग्रतिनिति वन कर कब्ोज का राजकाज 
भी चलायगा । 

यो इुहवेत्र और पंचाल दोनों साम्राज्यों की शक्ति 
हप के हाथ आ गई । छः बस्स तक उसने अपने सैनिकों 
की बर्दियाँ और जंगी हाथियों के होदे कसे रखे ओर 
कश्मीर से उड़ीसा तक उत्तर बारत को एक साल्नाज्य में 
का दिया; प्रशण्योतिष ( असम ) के राजा वाध्करदमा का 
उसने धवर्य अभिषक्र कशया, सिखुराज को इुचल कर 
उसका राज्य अपने हाथ में कर लिया और तुखार पहाड़ 
के दुगा से कर बदला!” तुसार देश कश्मीर के उत्तर था । 
बलभी का राजा श्र बसेन हप॑ से द्वार कर भरच के छोटे 


ट। 


हे 


१) हदबंधत शालाबिस्य श्र 
5 घ् ट शुजं (22! 2 एक न बाद । 
छाती पामन्त बसा कर अपनी इकलोती बेटी ब्याह दी ! 
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रहता । बह जब दोरे पर रहता, उसके दहस्ने 
आपडे बनाये जो उपके । 
दिये जाते पदाचार और शील की भूत्ति था, इसलिए 
इतिहास में उसका नाम शीलादित्य पहा । उसने एकप्ली- 
ब्रत घारण किया ओर आजन्म उसे निशड्टा ! 
हप॑ ने दक्खित भारत को भी जीतना चाहा। पर 
महाराहु-कर्णादक-भान्त्र के राजा सत्याश्रर पुलिकेशी ने 
नमंदा के बाहों पर अपनी सेना को देपा सजग रखा कि 
हुए लमेदा को किसी तरह ने लाव सका । सत्पाधय पुलि- 
केशी दक्खिन भारत का समर था । 
इसके बाद भी पाँच सी बस्स तक भारत में दो 
धाज्राज्य हते रहे, एक उत्तर सारद में कन्नौज का, दूभरा 
दक्खिन में महाराष्-कर्णादक का | 
हुए के ज़माने में चीत में भी वाह नामक नया मे 
वश ठठा * उसका संस्थापक ताइचुड भी समुद्र-शत्त औ 
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हपवर्थन की दरह प्रतारी और शीलवान था । 
इशन के शाह आअजुशीरयों ले मध्य एशिया से हएा 
राज्य को उखाडू दिया था | पर अनुशीरतों में हुण गह्य 
को परिद्िणी तुझा को घदादता से उसाड़ा था | इसलिए 
जद ५ ३० सु->अथांत्‌ उत्तर ऋरत भे अब श्वब्का साखार 
का साज्रोज्य था तथव झें-ल्मध्य एशिया में तुझा का 
अभि फूल गया | 
हुक आति का असल नाम अय्नेन्ना था। वे भी हों 
की ही एक शाखा थे । भध्य एश्षिया के पूर्वी छोर पर 
तारोष काट के पूवी किनारे के उत्तर, हाझी नाम की बस्ती 
| उसके उत्तर बारकल अदेश में एक पहाड़ है जो स्वणेगिरि 
कहलाता था । असेना लोग उसी के पास रहते थे । उत्त 
पहाड़ की शक्ल फौजी दोपी जेसी है। हण भाषा में 
जी टोपी की सुक कहते ये । इससे अस्ेना लोगों का 
नाम तुक पड़ गया। अनुशीरवाँ मे उनकी सहायता से 
हसों को हराया | इसका यह अर्थ हुआ कि हफोँ के एक 
फ़िरके की सहायता से दूसरों को हराया । वाह्तव में इसके 
बाद से मध्य एशिया में अनुशीरों का प्रभाव नाम को ही 
रहा ! वहाँ तुझे सरदारों ने अपना आधिप्त्य फेला लिया। 


>क2 
स्येक की 


धीरे सभी हुए तुझ कहलाते कगे 
जो तुक अपने भूल घरों थे अर्थात्‌ इर ध 
नदी तक रहते थे, उन्हें चीन वाले उत्तरी तर्क कहने, ओर 


जीजीजज > * 
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शाइचुड ने उत्तरी तुझा का सास देश जीत लिया। समर- 
कम्द के ऋषिक शा ने तद पम्नाट दाहचढ से आराधना 
की कि घुके भी पर्छिमी तुको के आधिपत्य से मिकाह 
कर चीन के आधिप्त्य में के लें। वर ताइचुड ने इतनों 
पल्दी पच्चियी प्रच्ध एशिया तक बढ़ना उचित ने 
जपका | 

इसी समय घुआन ब्याह नामक चीनी विज्ञार भारत 
की यात्रा के लिए आया। वच्छिती चीन से तारीम मी 
के उत्तर के भारतीय शज्यों में होता हुआ कहाँ से ताझकन्द 
मशरकूल्द, अकशानिस्तान, कह्मीर, शब्धर हो का बंह 
भरत के मध्यदेश में पहुँचा | यहाँ बरसों रहले और भजझत 
फे एक छोर से दसरे छोर तक घूमने के बाद बह फिर 
अफगानिश्तान, पमीर और सीता काँठे के मर्तीय राज्य 
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के रास्ते चीन वापिस चला ययां | 
युआन व्वाह जब तारोम कॉँठे के उत्तर शियानशान 
को लॉव क्र पच्चिमी उच्य शशियां की ओर खाना हुआ 
था, तब वह तुकों के खाकान ( सम्राट ) से इंसिककुल 
भील के पास उसकी राजधानी में मिला था। हुक सम्राद 
| से हिन्दकश तक के लिए उसकी यात्रा का अबब्च 
कर दिया था, अर्थात उप्त सारे दश पर उस सम्राट का 
पयत्य था! तुझे सआआट का एक उपराज बंदखुशोी ४ 
रहता था। पर उसे सव प्रदेशों पर सुझो का चाह 
आधिपत्य था तो बी असद शासन उनके सामन्त हाफ 
में पुराने ऋषिक सरदार ही कर रहें थे। हिल्दुकश के 
दुक्खिन अफगानिस्तान में छृव्रिय सजा थे । 
बुआन ब्याह ने अपनी भारत-यात्रा का पूण दूचान्त 
लिखा है । उसमें अनेक मनोरअजक बातें हैं। उसके भारत 
रहते समय उसे कामरुप-प|ज्योतिष के राजा भास्कखर्मा 
नें अपने पाल बुलाया था। भास्कशवर्मा ने उससे पूछा[--- 
इधर कुछ काल से भारत के अनेक अल्तों में एक गीत 
सुना गया है जिसे लोग चिनवाढ के विजयों की गीत 
कहते हैं; वह आपके देश का ही है न? युआन च्याढ ने 


($) हु बर्धन शीलादित्य १८ 
कहा--हाँ, वह मेरे राजा की रहती है। विनवाह सम्राट 
तहइजूढ का कुमार जीवन का पद था। उमर समग उससे 
एक सयानक विद्रोह की दबाया था जिसकी याद में उसके 
सेनिकों ने बह गीत रचा था। उसे १२८ आदमी चाँदी 
के कब पहदे हाथों में सा़े लिग्रे नावते झुण 
गाने थे | 

तमी सप्राट शीलादित्य हयंब्धन उड़ीसा और आस्म 
की गीया के गंजञाम प्रदेश को जीत कर कन्नाज जाट गहा 
था ।  कू्जंगल कार ( आजकल के संगालपरमने में 
कॉकजोल कस्बे ) से उसे गंगा का रास्ता पकड़ना था । 
उसने भारक्रवर्मा को आदेश भेजा कि युआन-च्याझु रो 
वहीं भेज दें! भआाश्कर मे उत्तर में सन्देश भेजा कि मेरा 
लिए शुफसे भद्ठे ही के लें, चीनी विड्ान को झुकसे मे 
लें । इसके उत्तर में शीलादिनय में फिर आदेश जेजा कि 
आप अपने तिर आर चीनी विदाद दोनों के साथ आईए | 
तब दें कर्ंगल नगर में सम्राट के पास आये | 

युआन-च्याह से मिलने पर शीज्ञादित्य ने कहा 
“पते चीन के देवपुत्र चिनवाड के बारे में सुना है जिसर 
उस देश की अशजकता और बखादी की दा से व्यवसण 


हल *- हक जो 


किया हे 


५० ५ इलिल, 
५४ 


१ 2 हे 


्््ईः 


5 कि 








बता» 


च्प्छ 25%. बन मे, ब्ड धो श्ः 
१६ पुरखों का चरशित (६) ऋन्नोंज साखाज्य पर्व 


दर 


ओर समृद्धि में पहेंचाय! और दर देशोँ तक आधिफृत्य 
स्थापित कर अपना सुप्रभाव फैलाया है। उसकी सन्तुड 
अजा विनवाह के विजनों का गीत गती है जो यहाँ श्री 
एक अरसे से परिचित है । 

यो उस दुम में भारत और चीन के बीच आदान- 
प्रदार इतना चलता था, ओर साथ ही वह सुत्यणीत इसला 
सुन्दर था कि उस जलने में मी छुछ ही बरयों के भीतर 
वह चीन से मशहत की उत्तरपर्वी और उत्तरपब्छिमी 
दोनों सीमाओं को दाप कर यहाँ को बनता तक आ| 
पहुँचा था | 

चीन आर भारत के बीच तिब्बद का विस्तृत ऊँचा 
पठार है! वहाँ के लोग डी शताब्दी तक शिकार और 
पशुपालन से जीदिका चलाते हुए एक स्थात से दूसरे स्थान 
तक विचशा करते थे । इसी से वहाँ कोई टिकाऊ र 
खड़ा नहीं हुआ था | दिः्बत के दक्खिन पच्छिम ऑ 
उत्तर तरह भारतीय राज्य थे उन तीनों दिशाओं से तथा 
चौथी तरफ चीन से तिब्बत में घीरे घीरे ज्ञान का प्रकाश 
यहुँचा, ओर वहाँ के लोग खेती करमा मकान बनाना तथा 
लिखना भी सीख गये ! तथ्ी तिब्बत की भाषण लिखी 


तय 
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कहने लगी | वह सिखी गई उत्त में जो कि उस 
युग में उचर भारत तथा शीता-तारीसम काँडो के माहतीय 
श्यों में चलती थी। उसके अधर हमारी बागरी के 
समान हैं! 

हंपेवर्धन के युग में पहलेफइल सारा तिब्वद एफ 
शजा के शस्य में आया। उस शाजा का ताम था 
सोब्चमगण्बों । हमारे देश के पुराने लेखकों ने इस कठिन 
नाम का सेस्‍्कृत रूप इनावा--हिएएय्गर्ल । “हिरएयमर् 
जे नेपाल के राजा अंशुवर्सा ठकहुरी की बेटी भुकृदिदेवी 
तथा! चीन की एक राजकुमारी से दिवाह किया। वें दोनों 
देवियाँ बोह थीं। उनके प्रभाव से तिव्धतियों के रहने» 
आहन में बहुत से सुधार हुए | 

तिब्बत में व्यवस्यित राज्य स्थापित हो बने से 
भारत और चीन के बीच- उसके रास्ते भी आता जाना 
होने लगा ! 

दक्खिनी हुमाव्रा में ओविजयक नाम का नगर ओर 
शज्य पॉँचदी शताब्दी में स्थापित हुआ था। अड्ोसपढ़ोंट 





$ श्रीविजन नगर अब पालेम्बांग ऋहलाता है ! 
र्‌ 
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$ अलेद हीए शीक उसके शब्तगंत हो गये! पहोँआब 
हेल्ेन्द्र नाम बा राजवंश हज्य करने दंगा 


“कुसन सज्य को उसके सामन्त चित्रसेत ने समान 
कर वहाँ भी आय भणे शज्य की नींव डाली। भारत की 
बुदरी मीया के क्तोव वहाजनपद के नाम से उस राज्य के 
एक अदेश का नाप भी कम्मोञ या कम्बुज पढ़ गया था 
ओर अब से बह ऋम्बुज राष्दु के नाम से ही प्सिद्र हुआ। 
बह जाम आब तक बला आता £€ ! वहाँ के मृल निवासी 
₹ होश 8 । कंम्दुज इपनियेश के जोशों ने पीछे 
हे नाए की यह च्यार्णा की कि ये कृम्बु शहर ओए 
मेश अध्छर की सन्तान हैं 


हर 
हर 
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२६ मुहस्म कासिम 
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भात में जब इए शीलादियव और पर्वाजय पलिकेशी 
राज कह रह थे तर्भा अख देश हज़रत मुहस्मद के मझाव 


में छा गया था। मुहम्मद से पहले आर्य लोग अनेक 
बनतुओं को पूजते आर छोटे छोड़े फिल्का मे 

मे । हह्म्मद ने उन्हें यह शिक्षा दी कि अछाह या परमेहतः 
| आप उसे मानने दाले परलमाम हैं को उसकी 

इाप्ड में सब बरातर 8 मुहम्मद यह अशुधव कहते थे 


[#०] | 4 जल. 


के उन्हें यंह विचार अछाह की ग्रेरश से ही मिला हैं 
हू का बाल अर्थात्‌ अवतार 
कहा । शुहलमानों का यह नयश मत इस्लाम कहलाया! 
इसके अधतुसार अछाह आर रहा को न मानने बाऊे 


काफर थे 


जा णलपिजीजल 
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इन शिक्षाओं के प्रभाव से आरब ल्ोगें! में उत्साह 
की मई ताहर उमड़ उठी और वे घुसलमान बन कर काफिर 
दुनिया को जीतने के सपने लेने लगे | झुहम्भद के अपने 
जीवन ( ५७१-६३१ ई० ) में ही सारा अख उनकी 
कन्नछाया में झा गया । सुहम्भद के पीछे उनके परिवार 
के जो लोग अरबों के जेदा ओर शासक हुए वे खलीफा 
कहलाये। उन खल्लीफों का साम्राज्य खिलाफ़व कहलाता 
था! | 

अरब के पड़ोस में एक तरफ ईरान का सासारी 
राज्य था और इसरी तरफ रोशी साम्राज्य। ईशान के 
पूड्छिप के एशिया के देश ओर मिस्र दूसरी शताब्दी 
ई० पू० से रोगी साआरज्य में चले आते थे। आब लोग 
उन दोनों राज्यों को जीठने के लिए बढ़े | ६३६-३७ ६० 
में उन्होंने सासानी राजा यड़दमुद को हश कर ईरान का 
जुरूष भाग दखल कर लिया । इगन के अगरिवूजक लोग 
आरब विजेताओं दाश मुसलमान बनाये गये । 

उसके बाद अरबों में एक्क तरफ रोमी साम्राज्य से 
गुद्ट छेड़ा, दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते हमारे पच्चिती तद 
पर घादे मारे । कॉकण में सत्याभय पुलिकेशी में इन 


'ई॥) मुहम्मद इब्त कासिम २६ 


घावामारों की बुरी तह हराया। इछ डे है में अश 
लोग इंगन के धब से पूरती आन्य सिजिसतान+ को हें 
कर हेहामन्द बंदी वर पहुंच गये जो तब मी भारत की 
सीमा सादी जाती थी--अर्थात्‌ अफगान पठार तब भर 
भरत में गिया जाता था | 
उसके आगडे वध ( ६४७ हई० में । उन्होंने मकान 
पृतू चढ़ाई की, जो सिमिस्तान के दश्खिन' ओर हमारे 
सित्ध प्रान्त के पच्छिम हूं] सकरान तव सिन्ध सज्य 
में वा। उसे बचाने के प्रवत्त में सिन्‍्ध का राजा औीदर्ष- 
शज अरबों से लड़ता हुआ सारा गया। उसके बेटे बाहइसी 
ने युद्ध जारी रखा, पर दो बरस बाद वह थी खेत रहा । 
मकान तेद अरबों के हाथ चला जया और सिन्ध का 
राज्य वहाँ के आह्षण बन्त्री चच ने ससाल लिया 
अआहपाज कान था इसका ठीक पता महीं हैं। हमें 
समस्देह होता है कि वह कीं हमे शीलादित्य ही तो नहीं 
था, जिसने “सिन्धुराज को कुचल कर उसका राज्य अपने 
हाथ में कर लिया” था और तुलद्दार पहाड़ों से छुराह तक 


| शक्स्थान्ता छा रूपान्तर सातवीं शवाबदी तक सिजिस्तान 
दो गया था पीछ सीस्तानों हुआ | 


मर धुरुखों का चरित (5) कन्नीज्ञ साप्राज्य परे 
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तथा प्रास्ज्योतिष से गंजञादर तक सही आत्रि को हक 
पञ्ाज्य मे दम्मिलित किया था। पा इस बारे में हम 
आअसीे निश्वय थे नहीं कह सकते | 

इतनी बात निश्चित है कि हर्ंब्धन और मोखरियों का 

इह-पंचाल-तात्राजय इसके बाद नहीं रहा ! 

मकर लेने के चार बरस बाद अरबों ने शामानी 
राज्य का उत्तापूरती प्रन्त हरात भी ले लिया। उधर 
परिद्म तरफ रोगी सन्नाद ने जद उनके पुछावले में अपसे 
की अशक्त देखा तद चीन के वाह सम्राद से सहायता 
मागी । चीनी सेवा रोम दी सहायता के खिए मध्य एशिया 
तक पहुँच पाई थी कि इस बीच अरबों ने रोमी साम्राज्य के 
सीरिया फिलिस्तीन ओर मिस्ध देश दखल कर सिग्रे ! 

चीन का सम्राट तब बचा था | उसकी वाता यू उच्चके 
सान् पर शासन चलाती थी | अरब जोग ईरान और हराल 
से मध्य एशक्षिया में घुसने का यत्स करने यह देखते हुए 
सआउ-बाता में पच्छिती मध्य एक्षिया को भो जोत कर 
एच्छिमी तुकों को वहाँ से भगा दिया ( ६६५७-७९ ई० ) 
हारे दुए तुक सरदार कुछ आपने माईबन्दों के पास इनथारी 
भाग गये, $छ ने भरत में ऋग्ण ली । 


व्ल्नज 


३5. [के 


गामिसतान के भाग्तीय राज्य को सहाश| मिला! ऋापिश 
शज्य की राजधानी छाद काइल नगरी हे झा गई थी * 
३६६ ६० में आरपो ने उसपर चंदाई कर उसे देश । 


है 


काली अड्ीस-पड़ोस दी इध्तियाँ उज्ञाड अग्ब सेना 
सामने से हट गये। कि उहपर खगातार कपडे सारते २ 
आर झन्त में उसे निकाल कर ही दस लिया | 

इर्पपधन की सत्पु के बाद आास्त के अध्यदेश में 
प्रभाकस्न के केदी मायव गुप्त के बेटे आदित्यसेन में 
भगध का राजा बन कर उत्तर भारत में फिर गुत्त साम्राज्य 
खुब्य करना चाहा ल्घमग ६७र ई०) | इससे सहुह शुर 
की तरह पूर्वी तट के साथ साथ चीज देश तक चढ़ाई भी 
की | पर उसकी 3स चढ़ाई के जवाब में उसके बेटे देव गुप्त 
को पत्याज्षय इलिफेशी के दोते विदयादित्य में पूरी तरद 
इसया € छगमथ ६८० हं० ) 

६७० ई० में खिलाफत की राजधानी अख की 
मस्भूमि से उठ कर सीरिया के दसिइक तगर में चली गई 
६९७ और ७०० ई० में अरतों ने फिः काबुल पर चढ़ाई 
कीं [ फिर उसी हरह पिद्धल । तेश उधर से द्वार आन कर 


है यह 


जब 


कक लि तक 


ध्र्क पुरणों का चारित (६) कन्नाज सामझ्माज्य पद 
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उन्होंने सिन्‍व की ओर हह फेशा 
वश चच का बेटा दाहर राज कर कह! था। 

हिंद नदी के पच्चिमी तट गर देवल नाम को बंदरापह 
था | सिदल हे परच्छिम जाते जहाज में छुआ पुस्लि 
यात्री खलीफा के किए जेट लिये जा रहे थे। वे 
जहाज देवस पश छुट गये । खज्ीड्ा की ओर दे 
इंगन के शाक्क्क इज्जाज ने दाहर से इसको शिक्षायद 
की । दाहर ने उत्तर भेजा कि देवल के डाकू बड़े प्रबक्त हैं, 
वे हमारी भी नहीं मुनते। दाहर के इस अकाश अपनी 
ज़िम्मेदारी दाकने से खलीफा को उसके शज्य पृ चढ़ाई 
करने का कारण डिल गया । मंकरान के तट और समुद्र 
के रास्ते हज्जाज ने अरब सेना को देवक पर चढ़ाई करने 
जेजा ( ७१० हुं० )। उठ सेना का नेता उससे अपने 
दावाद मुहस्मद-इब्न-कासिम अथांत कसिम के बेटे शुहस्मद 
नामक नोजवान की बनाया | 

देवल में एक बड़ा बोड़ मन्दिर ओर विहयर था जिसके 
शिद्वर पर ऊंचा झंडा फहराता था | सिन्धियोँ को विश्वास 
था कि उनमें जादू है ओर कि जब तक शिक्षर पर ऊंडा 
फइराता रहेगा उब तक देवल नगर को क्षति ने होगी; 


हित 


ईघ) मुहम्मद इच्स कासिस रू 
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अरब सलनिकों ने ऐसे बाण मार कर जिनकी अभिें पर 
आए कमाने बाला लेप था, उत्त मंडे में आग लगा दीं, 
तथा शुल्ेल के ठंश के बड़े यम्त्रों से, किन्‍्हें वे मंजनीक 
कहते थे, पत्थर मार मार कर सन्दिर का शिखर तोड़ दिया | 
सिन्धियों में तब हिम्मत हार दी ! अख विजेताओं में देवतल 
की सारी दुरुष जनदा की कतल कर दिया ओर नगर को 
पूरी तरह छूटा। उस बिद्वार में ७०० मिशुणियाँ थीं 
जिन्हें उन्होंने बांदियाँ बना लिया। खिलाफझद के नियम के 
अमुसार इसमें से पाँचनों अंश छूट खलीफा के पास भेजी 
गई, बाकी सेना में बाँद दी गई | 

दाहर इसके बाद सिन्‍्ध नदी के पूरद हट गया | कामिस 
का बेटा तब सिन्‍्ध नदी के दाहिने तरफ के सारे प्रदेश को 
दखल करवा हुआ दर्रा बोलान के घीचे सिद्री प्रदेश तक 
बहुता गया ! वहाँ दाहर के चचेरे भाई बन्तराज ने उसका 
डट कर हुझावला किया। पर वहाँ की जनता में बहुत से 
जोग बीदड्ध भिश्षु थे, जो युद्ध के समय तमाशबीन बने रहे 
बड़ाँ शी शुहम्मद-इब्ब-कासिम की जीत हुई | 

तब झुहस्मद नीचे आ कर सिन्‍्च नदी पार करने का 
उपाय करने लगा |. सामने दाहर की सेना थी और उसका 


छः 


ब्य्थ 2७ का 5] हे 
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 अयशिह मंदी झा दाद रोके हुए था। पर तंदी के बीच 
इक टापू था। उब दापू का शुखिया मुहाधद-इब्त-कासिन 
हे बिल गया और उससे उसे हंसी अकार सिन्‍्व के पार उतार 
दिया जेसे आश्थि ने अलबसानदर की उताह था। उस बार 
दाहर बेदी ही बीरता से लड़ा जेसे पुर ऋलकसानइर ते छड़ा 
का | बच ओर दाहर मे अपनी जाट प्रज्ञा का बड़ा दमन 
किया था | इस कारण बहुत से जाएों ने विदेशी का साथ 
दिया । दाहर घुद् में मास शया । उठकी गनी पड़ीस के एक 
गह में कुछ सेना के का! जब तक बना लोड़ी। अम्त 
में उसने अपनी बची साथिनों के साथ “जोहर कर 
लिया । 
मुहम्भद-इब्न-कासिय ने उसके बाद उतरी सिन्‍्य को 
छीरे धीरे जीतते हुए शुलतान तक दखल कर लिया | 
घुलतान तक पहुँचने के लिए उसे शवलज के अतिरििद 
अयाव भी पार करनी पड़ी थी, क्योंकि व्यास तब ऊपर ही 
समलज्ञ में मिल जाने के बज्ञाय शुलंदाम के नीचे नक्ष 
आ कर चनाव में मिलती थी। मुलतान में हक बहु 
सर्यमन्दिर था, जिसमें पूजा करने को भारत भर से यात्री 
आते थे । अरब प्र॑स्लिम पिजेंदाओं ने काफ़िरों के उर 


(४ झहशगद इब्त कासिस ०3 
मब्दिर को तोड़ा नहों, अत्युत इसके घढ़ादे की आय का 
अंश छेते रहे 

कहते | खलीफा के आदेश से शहम्धद में दर की 

दो बयारी लदइफ़ियों को उसके पाप भेजा। खल्लीड़ा के 
जगने उन्हें जब पेश किया सा तब उन्होंने कहा! झुहम्भद 
हमें गेजने से पहले उ्वारी गहीं रने दिया। इस 
खलीफा ने आदेश भेजा कि मृह्मद-ब्ननकासिंय अपने 
को बेल की की खाल में महुदा कर खलीफा के साधदे 
पेश करें । आज्ञाकारीं मृहम्भद ने अपने को साले मे इस्द्‌ 
काबा और उठ पर बेंधवा कर यात्रा आस्थ्म की। रास्ते 
में दम घुटने से उसकी जञाव निकल गई। खलोफा के 
सामने वह खाल खोली जाने पर उसकी लाश निकली 
नो दाहर की लड़कियों ने सन्तोष की हंसी हंसते हुए 
बताया कि इसने पिता की झतल्यु का बदला चुकामे को 
इसपर मिथ्या आरोप लगाया था। मं उन्होंने खलीफा 
को चिदाले हुए पूद्धा कि अपती कम्पटता के पीछे तुः 
अपनी प्रजा के साथ इसी तह स्थाय क्रिया काते हो ने! 
इसपर खलीफा ने उन्हें मी बातमाएं हे का मारने 


कै 


आता दी और उन्होंने खुशी खुछी बची मोत स्वीकार की : 


न पुरखों का चरित (5) कन्मोज सा्ज्य पक 
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शुहस्मद-इस्स-कांसिस के चले जाने पर दाहर के बेटों 
मे सिन्ध को अस्थों से इक्त करा लिया। तब सेनापति 
जुनद को फिर सिन्‍्ध जीतने भेजा गया। दाहर का बेढा 
जयसिंह उससे लड़ता हुआ सिन्‍्ध नदी के नो-युद्ध में मारा 
गया। जुनेद में सिन्ध फिर जीव लिया ( ७२७ हूँ? ) | 

सिन्‍्ध में अरबों के स्थापित हो जाने के बाद पड़ोसी 
भारदीय शब्यों से उनकी झुठमेड़े चलने लगी | ७३९ ई० 
में एक अरब सेना कचछ हो कर दकिखनी मारवाड़ के 
मिन्नमाल गत्य को रोंदरी हुई उज्जैन को छूट कर खहत 
जिले में मबसफ़ी दक पहुँच गई।! भमहाच और ब्रत 
का पदेश, जिसे लाद कहते. थे, महाराष्ट्र. के चालकयों के 
अधीन था, और सत्याश्रय पुलिकेशी का पोता अवभिजना- 
अ्रव पुलिकेशी तह वहाँ का सेनापति था। बबसारी 
पर उससे उस अरब सेना का ऐसा संहार क्रिया कि बह 
लोट कर वापिस भहीं जा सकी ! 

उज्जैन के छटे जाने का यह अथे हुआ कि उत्तर 
भारत का साम्राज्य तद कमज़ोर था। हमने देखा हे कि 
ह्पवर्धन की झूत्यु के बाद आदिव्यश्ेन ने वहाँ शुप्त साम्राज्य 
को फिर खड़ा करने का प्रयत्न किया था, पर उसके बेटे 


(थो महस्पद इब्त कासिस छः 
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ने विनपादित्य चालुइप से हार खाई थी। तद कन्नाज्न का 
शोदरि वंश भी फिर जाग उड़ा | झरवों ने जब दूसरी बार 
विय्ध जीता आग! दी कन्नाज के सजा वश्ावर्भा ने अग 
आर गौड़ पर चढहाई कर और गृह शाहईश को सदा के 
लिए मिटा कर पूरी सघुद्र तक अपना राज्य फेला लिया 
था | पर स्वर्य यशोवर्मा को कब्मीर के राज! से हार खानी 
पड़ी | तब उसके प्रभात् को बड़ी ठेस लगी और इर के 
गल्तों पर उसका नियन्तण दीला प॑ सो केसे 

हुघ आगे ऊहूँगे 


हि 


डर 
तथा 


न जन जननी ली --+->० _०./ » 
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नावक्ष व्यक्त मे ककोंद शजबंश की स्थाइना की थी। 
कददीर के साथ साथ पूरदी गन्बार ( तक्षशिल्षा प्रदेश ) 
भी उसके राज्य भें था | पीछे हप॑ के उसे अपने अधीन झर 
लिया था पर कड्ोंट राजर्बश दना रहा | दुर्लभवधंन जे 
बेटे हुलभक अतापवादित्थ नें ७० बस्तस राज्य किया | उमझे 
वाद उसके दीन बेटे चम्द्रापीड तारापीड ओर गुक्तापीड 
क्रमशः शजा हुए! जुक्तागीडढ़ में है पशोवगः कर चहाई 
कर उसे हरावा और उप्से बहुत थी शुमि छीडी।! 
यशोवर्मा की सभा के कि अवश्ति को मी कह आपने शहाँ 
ले गया 








१) मुक्तापीड ललितादित्य ३९ 


| राजाओं का चरित कदमीर की उनरो 
' चने के महान सातज्ाज्य से प्रभावित 


कासिम का नोजवान बेदा शुइम्मद जब सिन्ध को 
अरब साप्राज्य में मिला रहा था, तभी एक और बीजगन 
कीनेगा, संध्य एशिया में उस साम्राउप को बढ़ाने के किए 
हाट रहा था| कुछ समय के लिए उसने चीडियों के पर 


उच्चाड़ दिये औश मध्य एशिया में छुस गया। किन्त 
७१० ६० के बाद चीन प्‌ किए चमका और चीन- 
सेजाद का आधिपत्य छास्सी सागर दक्क पहुँच गया, 


हि | 
मी कल्क ४ ब क0भबप जरकर 2 2 पन्नू थे का श्ु ञ्क के 
करेषभीर की जग) पर मुंह अच्चापीड़े बंद हा था| उमृठ्ठू 


84६. 


ध््‌ 
आपने दूत चीन-उम्माट के पास शेजते हुए चीन के साथ 
सहयोग का अचन दिया । चीन मे 
आदि के मारहीय शज्यों को भी अपने साथ घिला कर 


ये एशिया में आरदो की बाद रोकने को 


कडेआर का 


कंधों 


नीतिक दीवार खड़ा कर दी 

. चीन की जो सेनाएँ मध्य एशिया में अस्बों का सामन 
करने जाती, तिव्बती अनेक बार उनका दाँयें से शस्तः 
काटने का यत्न करते । तिब्वत के राजा उत्तर और परच्चि 


वर कप कं रू ए 
श्ध्‌ पुरखा का चरित (६) कल्नोज साम्राज्य पव 


तरफ अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। विब्युव के उत्तर 
खोतन आदि राज्य थे जिनमें से हो ऋर ववीनी सेनाओं का 
शह्ता था! टिव्बत की वच्छिमी सीमा ऋषमीर से लगती 
है। कई बार विव्वतियों ने आखों के साथ सन्ध्ि कर के 
चीनियों को परेश[न किया । ६७४ ई० में उन्होंने खोतन 
के शजा विज्वकीसि की हु! कर उसके राज्य पर ऋष्छा 
ऋर लिया था। १६ दर्ष बाद हे वहाँ से मिकाले गये थे ! 
तिव्यतियों और ऋरवयों को मिलते मे देने और दोनों को 
रोके रखने में चीनी ग्रायः सफल रहे ! तिब्बद की दक्िखिनी 
सीमा हिमालय की घार के आयः साथ-साथ भारत से 
लगती है। भारत के सध्यदेश के सआद यशोवर्मा के 
साम्राज्य में हिमालय के भीतर के प्रदेश भी थे । इसलिए 
9३१ ६० में उससे भी चीन-सम्राद के पास दूत भेजे 
और तिव्बदियों के दक्खिनी रास्ते शेके रखने का वचज 
दिया | 

कश्मीर के उत्तर शिक्षित में चीनियों की प्रदल 
छावनी थीं। मिल्णित दरद-देश में है। दर लोग 
कब्मीरियों से मिलते जुलते हैं । उनका प्रदेश कब्मीर के 
उत्तर से पामीर के दक्खिन तक है. उसकी पूरवी सीमा 


(स) झक्तापाड लकिसादित्य ३3 


हिमालय पार सिन्‍्ध नदी की दमक में तिब्बत मे लगती 
है। उप्ी दशक से विव्वती लोग दर देश के पी जि 
बोलौर में € जिसका घझुझूय नगर स्कदू हैं) घुत आये थे! 
ध्य 


के भरे 


नियों मे ७३६ ई० में मिर्तित से बोलह पर चढ़ाई 


नल 
/0॥8 यो 
ई 
पट 


घाटा शब्द हमारे देश की जनता व्वी धार (मसला) को 
जिन दर्रों से छाँचा जाता है, उनके लिए बन्तती हे, उसे अजमेर 
आर पुष्कर फे बीच की घाटी, सेबाई में हल्दी घाटी, गढ़वाल- 
कुमाऊं से तिध्बत जाने के घाट। बड़ा घाट रूघाटा, छोटा घाद ८ 
चाटी | संल्कृत में चाठ का शब्दा् है गदेन की पीठ) दर्स पहाड़ 
की धार की गईन सा लगता है। छांगड़े में घाट के अर्थ में जोत 
शब्ल चलता दे * जोत भी चेलों की गर्तन पर रक्खी जाती है 
रे 


22 पुरुखां का चारत (६) कन्नाज' सामाज्य पक 


रोबर / बुलर शील ) पर उतारे और सद का अवध 
मैने का रबखा हे | किल्तु चीनी सेदा कापीर नहीं झाई ; 
कामीर के पड़ोस के सब पहाड़ी अदेश पुक्तावीड़ 
ने जीते । उसके अतिरिक्त मुलतान को सीमा तक सपृचें 
पंजाब की अपने राज्य में मिल्लाया। पंजाब हदधेन के 
समय से क्यो साम्राज्य के अन्तगंत था। झुक्तादीड 
ने उसे ले कर उप साज्राज्य का उच्तरपच्छिषी अंश काट 
लिया ! उसके बाद उसने यशोवमा पर चंढ।ई कर उसे 
दराया और जमना से काली बढ़ी तक की पहाड़ी शूपि 
देसे को बाबित किया । यों काली नदी जो अब नेपाल 
राज्य और अलमोड़े के बीच सीमा है, तब सुक्तापीड' ओर 
यशोवर्मा के राज्यों के बीच सीमा बनी। सुंक्तापीड 
नें इन बिज्ञयों के बाद छलितादित्य पंद्‌ धारण किया | 
यशोवमा की हार के बाद इस दोनों राजाओं के बीच 
सन्विपत्र लिखा जामे लगा तो मध्यदेश का सन्रादू होने 
से यशोवर्मा का नाम सन्धि के श्ीषक में पहले लिखा 
गया । इसपर कदमीर के अमात्य मिन्रश्ा ने आपति की 
कि हारने वाले का नाम पहले केसे आ सकता है। तब 


2 &॥| 


(३) मुक्तापाड लल्िसादित्य ३४६ 


ललिदादित्य का माम ही पहले लिखा शया | 

ध्य एशिय में चीनी झाकि का बाँध आउवगी शतार््द 
के बच्च में आ कर हूट गया । छपर ई० में झशवों 
तुझे के साथ मिल समरकन्द पर चीनी सेना को बसे दर 
हराया | उच्ची बुद्ध के कदियं! से अरबों ने कागज 
बनाना सीखा ओर फिर आर से सच्य जग के इसरे लोने| 


जहा 


हू द् 
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ने! तुके भी मध्य एशिया में शापिस आ गये और झुम्लि/ 
बनने लगे । मध्य एशिया तमी से तुर्किस्तान बनने लगा । 

लखितादित्थ ने लगभग छ३० से ७6५० ६० कक गज्य 
किया। चीनी सेटाओं के मध्य एशिया से हद जाने के बाद 
भी बह ऋब्मीर के उत्तर और पच्छिम के देशों पर चहाइयोँ 
काता रहा, जिससे तिव्बती, तुझे और असर उस तरक से 
आरत की सीमाओं से दूर रहँ। उसने काइुल राज्य को जिसमें 
पबच्छिमी मन्धार थी सम्मिलित था, अपनी रथा में लिया: 
हिमालय पार कार सिन्‍्य नदी के तट पर तिब्यतियां को 
हराया; दरद और तुखार अदेशों पर भी चढ़ाइयाँ की। किसी 
उत्तरी चढ़ाई में ही उसकी खसत्यु हुई | 

9६६ ईं० में खिलाफझ़त की राजधानी दमिस्क से 
बगदाद आ गई 


चर 9 मजा 


नी कि 


पा 
2& दब समर 
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४, चमार की कुटिया 


कश्मीर के शजा चन्द्रापीड ने त्रियवनस्वामी का 
बड़ा मन्दिर बनाने का निश्चय किया। उसके “नवकमों- 
विकारियों' € इमारती महकसे के अधिकारियों ) ने ज़मीन 
चुन कर जीते डाल दीं | एक चमार की कुटिया उस जमीन 
में पढ़ती थी। ये अधिकारी उसकी कुडिया पर जाते तो 
चह उन्हें ज़मीन रस्सियों से मापने भी न देता। अधि- 
कारियों ने आ कर राजा से शिकायत की | 
श्र ने उन्हीं को दोष देते हुए कद्दा--/ तुमने उससे 
पूछे बिना यह नवकम क्‍यों शुरू किया! पिक्कार हे 
तुम्हारी आगा-पीछा देखे बिना काम करने की आदत को ! 
अब या तो निर्माण रोक दो या दूसरी जगह क्यो । दूसरे 
४ह समप्रि छीन दर रपभ प्रफ्ते चरित में “ जक क्यों ल्गाऊं ९ 


(छ) चमार की कुटिया रे 


हम जो अच्छे बुरे को देखने वाले हैं वही यदि धर्मविदद्ध 
काये करने लगें वो न्याय-माण से कोन चले ?” 

इसपर सन्त्रिवरिषद्‌ ने चमार से फिर आग्रह किया 
तो चसार ने अपना दूत राजा की सेवा में भेजा । दूत नें 
राजा से निवेदन किया कि वह चमार बाहरी दरबार में 
आपके दशशन करना चाहता है। अगले दिन राजा ने उसे 
बाहरी दरबार में दशन दिये। शाजा ने उसे देख कर 
कहां-- हमारे पुणय काय में तुम्हीं विन्त बने हो ? वह घर 
हुल्ओँ बहुत समय लगता है तो उससे अधिक घन छे 
लीन 

चुमतार वोला-- राजन , यदि में अपना आशय ठीक- 
डीक कहूँ वो सच्चे स्यायाधीश होते हुए आपकी बुरा न 
सानता चाहिए। आपके ये दरवरी हमारे इस संलाप पर 
छुब्घ क्यों हो रहे है ! संसार में पेंदा होने वाले प्रत्येक 
जन्तु का देह का नाज़क चोला में! और 'मेरा इन 
भावनाओं ( अहंता और ममता ) की खूटियों पर ही 
टेंगा रहता है। आपके लिए जैसी यह महलों से हस्त 
राजबानी है, मेरे लिए वेसी ही मेरी वह कुटिया है जिसने 
मरोखे घड़ों के मुंहों से बन्द किये जाते है. जो जन 


प्र पुरखों का चरित (६) कन्नौज साआाज्य पव 


से ले कर माँ की तरह मेरे सुख-दुःख की साथी है 
मड़ुया का दहाया जाना हुकसे देखा नहीं. जाता। इतने 
पर भी यदि आप मेरे घर पर आ कर घुझसे उसे माँगंगे ' 
तो सदाचार के अनुरोध से भेरे लिए उसे देना ही उचित 
होगा ।” 
राजा चम्द्रापीड़ ले तब उस चमार के घर पर जा 

कर उस छुटिया की भिक्षा माँगी, और उसके दे देने पर 
उसे बहुत पुरस्कार दिया । 


५, घर्मपाल, जयापीढ, नाहड़देव, गोविन्द 


उज्जेन पर अरबों की चढ़ाई के शीत बाद यशोवर्शा 
की मृत्यु हुई ( छा० ७४० ई० )। उसके पीछे मगध- 
मिधिला-बंगाल पर कब्नीज साम्राज्य का नियन्त्रण रखने 
बाला कोई ने हुआ। झुछ वर्षों के लिए वहाँ “मदलियों की 
सी दशा हो गई, अर्थात्‌ पूरी अशजकता मच गई | बड़ी 
मछली छोटी मछली की खा जाती है, और उसे भी अपने 
मे बढ़ी का हर रखता है। ठीक यही दश्शा मजुष्यों के उन 
समूहों में होती है जिनमें दृढ़ राजशक्ति न रहे। उस 
“मदलियों की सी दशा को दंटाने के लिए प्रजा में श्री 
गोपाल के हाथ साज्य-लक्ष्मी सोप दी--अथाव्‌ उसे 
अपना राजा चुन लिया ( ख़ग० ७४३ ६० ))। गोणल 
योग्य राजा था । उसने सपुचे मगध मिधिज्ञा और बंगाल 


७ ५ 
नकद 


कब हुंडई, वन... 


घर पुरखों का चरित (६) कन्नौज साश्रोज्य प्र 


ध्य पड हा जम जाजीिल नी ही आना मे जआली जी हा अल जी टोपी अजीजीलडी लीण बह नर 


सुब्यवस्था ला दी | 

भोपाल और उसके वंशज बोह पन्‍्थ के अलुयायी 
रे । गोपाल के ज़माने में नालनन्‍्दा महाविद्र से दाशमिक 
शान्तरक्षित निमस्थण पा कर तिव्बत गया, और वहाँ 
उससे दौड़ प्स्धों के तिब्बती अजुवाद कराये। उस युभ 
में लोगों का विश्वास मख-तस्ज जादू-दीने में बहुत बढ़ 
गया था ओर बीड़ पन्‍्य में भी वेसी बात बहुत आ गई 
थीं । पच्छिती गज्पार में स्वाद ( सुवास्तु ) नदी की द- 
उपरज्ा अंश उड्डीयान कहलाता था और वह मन्चर-जादू के 
अस्यास का सब से बड़ा स्थान था! आचाये झान्तरक्षित 
के दार्शनिक विचार साधारण तिव्बतियों पर बेसा प्रभाव 
न डाल सकते थे जेसा किसी मन्त्र-यशणिडत का जादू 
डालता ! इसलिए उसने उड्डीयान के गजा इन्द्रभूति के एून्र 
पद्म तम्धव को जो बड़ा मब्ज-पण्डित या सिंट अपिड था, 
तिब्बत बुंलवाया । उन दोनों ने मिल कर विव्यत में बोड़ू 
मार्ग का अचार किया। शान्दरक्षित और पद्मसम्भव का नाम 
तिब्बत के लोग अब भी बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं और 
पएद्रसम्भव को अब सी गुरु पंश्मसम्भव कहते हैं ! 

उचर भारत के पूरवी भाम में जेंसे गोपाल का राजवंश 


(५) घमपाल, जयापीड, नाहडदेव, गोविन्द १ 


नी चजिजलल पल ऑफ पा हजल्‍जी जीजा जी माजीजीजी जी जप जल -स न जज अन अजीजला हा - 


खड़ा हुआ वेसे ही परिछमी भाग में मी, जिसे कज्नोज़ का 
सम्राद अरब आक्रमण से बचा न सका था, नया राजवंश 
खड़ा हुआ | इस बंश का पहला पुरुष था नागभद और 
उमकी राजधानी मिन्नमाल | नागप्ट ने सिन्‍्ध के अरब 
शायकों का सझलत सामदा करके सदाति पाई थी। उसके 
प्रखा किसी राजा के प्रतिहर अर्थात्‌ दारपाल थे, इस 
कारण उसके वंश का नाम ग्रतिहार चल गया । 

साम्राज्य के दो किनारों पर जब ये परिवर्तन हुए, 
तभी कब्मीज में भी राजबंश बदल गया । नये राजबंश 
स्थापक वजायुध हे शीजादित्व के सेनापति अंडि का 
बंशन था ! ह 

इसी समय महाराष्ट्ुकर्शादक के चाछुक्य राज! से 
उसके सामनन्‍्त दम्तिदुगे ने राज्य छीन कर वहाँ सी नये 
राजवंश की नींव डाली । दन्तिदुर्ग पहले उसी राज्य में 
राष्ट्कूट अर्थात्‌ किसी आन्त का शासक था। पर अब से 
राष्ट्कूट उसका ओर उसके वंश का उपनाम बन गया । 
राहुकूद'ं का हिन्दी रूप राठोड है । 

गोपाल का बेटा घर्मपाल, जिएने लग० ७७० से खग॒० 
<०९ ई० संक्र राज्य किया, पिता के समान योग्य हुआ ' 


२ पुरुखों का चरित (६) कन्नौज साम्राज्य पव 


नरम सफर जिनका जल जी जीन जीी जी डी 


कबमीर का राजा जयापीड, जो ललितादित्य का धोदा था, 
उसका श्रावः सम्रकालिक था । 

जयापीड की बचपन में ही चाल-डाल देख कर 
सलिदादित्य ने आशा! लगाई थी कि वह मेरे समात्र होगा | 
खलितादित्य के बाद उसके दो बेटों ने आढ बरस ओए 
फिर जयापीड के दो बड़े भाइयों ले चार बश्स शज्य किया 
था | उस अवधि में कश्मीर का शासन लबितादित्य के 
जमाने सा नहीं रहा; फिर भी कष्मीर का साम्राज्य आयः 
ज्यों का त्यों बजा रहा था । 

ग़ज़्य पाने के शीघ्र बाद जयापीड पूर्व की वर्क 
अपना शज्य ओर बढ़ाने की इष्टि से सेना ठे कर निकला | 
लेलिदादित्य के पोते के नेत॒ल में आती कश्मीर की सेना को 
गेकने की हिम्मत कन्नीज के राजा वजायुध को नहीं हुई । 
पर जयापीड के दृर चढ़े आते पर पीछे उसके साले अउ्ज 
ने कश्मीर का राज्य हथिया लिया। तब जयापीड की सेना 
के बहुतेरे सेनिक अपने बसों की चिन्ता के काशश दिन 
दिन उसका साथ छीड़ लोटने लगे | प्रयाग के आगे पहुँच 
कर जवापीड ने सेना को घवदेश लोठने की अनुज कहला 
जेजी ओर स्वयं एक रात शेस बदल कर अकेला छावती में 





जजीजल ली जीती जज तीज + न 





जजिजील जी हज लाली नल ही ० 


(|) घर्मपाल, जयापीड, नाहडदेव, गोविन्द ९2३ 


हक. 


से निकल पड़ा ! 

बह चूबता बामता घुणडब्धेन ( पर्िया-राजशाही ) 
पहुँचा, जहाँ गौड़ राजा ( धरमंशल ) की तरफ से जयम्त 
नामक सरदार शासन कर रहा था ! गोपल और घर्मेपाल 
के ३४-३५ बरस के लगातार सुराज्य से वहाँ के 
पुरवासी समंदर दशा में थे। उनकी समृद्धि देख जयावीड़ 
प्रसक्ष हुआ । उस युग में जनता के विनोद के लिए मन्दिरों 
में नाच कराने की प्रथा ताबारण थी । एक रात जयापीड 
लाध्य नाच देखने के लिए कानिकेय के मन्दिर में गया | 
वहाँ नत्तेकी कमला की दृष्टि उसपर पड़ी | वह उसे कोई 
विशिष्ट पुरुष जान नाच के बाद अपने घर लिया ले आई । 
कमला ने उसे प्रमजाल में फसाना चाहा, पर उससे 
शक इलोक गुनशुनाते हुए कहा कि अपनी जिगीया ( विजय- 
भावत्ता ) को पूरा किये दिना मनस्वी के लिए श्ली की चिन्ता 
कैसी । तब कमला ने जाना कि उसने उसे जैसा घुरुष 
सम्रका था वह उससे कहीं बड़ा है । 

एक शत कमला ने उससे कहा कि यहाँ एक सिंह 
का त्रास फेला हुआ है, राजा और राजपुत्र भी शत को 
उसके हर के मारे बाहर नहीं निकलते ' कमला से जंगल 


४४ पुरखों का चरित (६) कन्नौज साम्राज्य पर्व 
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का रास्ता पूछ समक कर अगली सन्ध्या को जयापीड उच्त 
जंगल में जा बैठा । राव को उसने थिद् को उधर से जाते 
देखा दो उसकी ओर बहू कर उसे खलकारा। सिंह से 
ऋषट कर जयापीड की आगे बढ़ी हुई बॉँह मुँह में दबोच 
ली । जयापीड से उस बाँह से उसे उठाते हुए दूसरे हाथ से 
छुरी चक्का कर उसका पेंट चीर दिया । कोहनी पर पट्टी बाँछ 
वह आधी रात की कमसा के घर आ सोया । 

सिंह के मारे जाने की बात आगले दिन ग्रांदः सारे 
नगर में फेल गई । राजा जयन्द स्वर्य उसे देखनें गया । 
सिह का जबड़ा खोल कर देखा गया वो उसके दाँत में 
फेपा सोने का बाजूबन्द मिला जिसपर नाम खुदा था--- 
जयापीड ! जयापीड अपनी सेना को छोड़ अकेला घृमता 
फिरता है यह बाद तब उत्तर भारत के सब प्रदेज्नीं में 
फैली हुईं थी । पुण्डवर्घत के लोग यह जान कर कि वह 
हसारे नगर में ही है, एक्ाएक आतंकित होने लगे । शजा 
जयन्त ने उन्हें सम्काया कि यह डरने की बात तो नहीं, 
प्रसन्ष होने की बात है। लोगीं ने तब उप्ती दिन कमला 
के घर में जयापीड की खोज निकाला । अयन्त. उसे अपने 
घर जिवा ले गया और अपनी एकमात्र सम्तान कल्यास्थ- 


अं 


(४) घमपाल, जयापीड, नाहड़देव, गोविन्द छए्‌ 


देवी ब्याह दी । 

जयापीड की बची-खुची सेना को उसका अमात्य 
देवश्भा परदेश में क्रिसी तरह सँशाले बेखा था। यह देव- 
शर्मा ललितादित्य के अमात्य भित्रशर्मा का बेटा था। 
जयापीढ का पता मिलने पर वह उसे पुणड्वर्घन से लिया 
ले गया । कमला और कल्याणदेवी भी उसके साथ साथ 
गई। अपनी सेना द्वारा कन्नौज के राजा से कुछ छेड़बाड़ 
करते हुए दे अपने देश वापिस लोढे । श्रीनगर के इदिखिन 
परिछम शुष्कल्ेत्रीं गाँव पर साले बहनोई का बहुत दिन 
तक युद्ध इुआ । 

कश्मीर के आमीण लोग जो जज के प्रशासन में 
तीन बरस से हुझी थे, धड़ाथड़ अपने राजा की सेना में 
भरती होने लगे । एक गाँव के मंगी शीदेव ने माँ से 
कहा---माँ शुक्े खाना बाँध दे, में राजा की सहायता को 
ज्ञाता हैँ। माँ ने उसे हँपते हँसते रोठियाँ दीं तो उसने 
चलते हुए कहा--देखना, में जज की मार के न - आऊँ 
तो ! अपने गाँव वालों के दल के साथ युद्र॒भूमि में पहुँ- 


जी -ल तल जी कला 9त-ता ५८ त- ्ज 
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+ शुफंलेच को अ्रच हुसलित्र कहते हैं । 


छ ६. बुर्खों का चारित (६) कन्नाज साम्राज्य पद 


ता हु जल नीला 


चने पर वह पूछता फिरता--जज दौन वा है ! योद्ाओं 
ने तब उसे दूर से दिखाया कि वह देखो जो घोड़े पर 
चढ़ा चहा सोने की सुराही से पानी पी रहा है वही जऊू 
है। श्ीदेव ने उप्ती क्षण अपनी शुलेल घुमादे हुए पत्थर 
पका और कहा--यह लो जज माह दिया। श्रीदेव का 
निशाना अचूक था पत्थर की चोट खा कर बहुलुहान 
मुंह के साथ जज थोड़े से गिर ओर ज़मीन पर तड़ूपने 
लगा | उसके साथी उसे मरता देख भाग गये । 

तीम बरस बाद राज्य वापिस या कर जयोपीड़ ने 
देश का शासन सुधारा और दूर दर से विद्वानों को बुला 
कर कब्मीर में आश्रय दिया । कुछ अरसे बाद वह फिर 
बड़ी सेना ले कर पूरव के विज्ञान को मिकला। हिमालय 
प्रदेश में अनेक जोटे छोटे राज्य थे। इन्हीं में से एक . के 
राजा भीमसेन से वह पहले उसके गया। जयवापीड 
अपने दादा से बढ़ कर वीर और पराक्रमी था, पर उसका 
पराक्रम व्यक्तिगत साहस के कार्यों में अकढ होता था। 
उसकी वीरता की सन्तुलन ओर सममदारी के ने पुट ने 
मिले थे जिनसे मावित होने पर ही बंद बड़ी सेनाओं 
का सफल संचालन और साऋज्यों को स्थापना ओर सेमाल 


(५) घर्मपालू, जयापीड, नाहड़देव, गोविन्द प्र 


ए सकती है | 

मीमसेन के एक पहाड़ी गठ को इथियाने के लिए 
जयापीड कुछ साथियों के साथ साधुओं का भेस भरे चुप- 
चाप उसमें जा घुपा । जज्ज का भाई सिद्ध अरसे से उसी 
इढ़ में रहता था । उसने अपने बहनोई की पहचान कर 
भीमसेन को पता दे दिया ! जयाषीह कैद का लिया 
गया। बाहर उप्तकी सेना फिर भाग्य के और देवश्षर्मा के 
हवाले रह गई। 

दगी मीमसेन के राज्य में स्पशेसश्ारी (छत से 
फूलने वाला ) घावक कता-रोग फैला । छता-रोगी को 
दूर कर देने था उससे दृर हट जाने के सिवाय बचाव का 
कोई उपाय ने माना जाता था। जयापीड ने देखा यह 
हुटकारे का रास्ता भाग्य से मेरे हाथ आया है। उससे 
पित्त उमाइने वाली बस्तुएँ शा कर बुखार चढ़ा लिया 
ओर नामफणी का दूध सल कर देँह पर फुड़ियाँ कर जीं। 
ज्त्रु ने यह मान कर कि उसे छतानरोग दो गया है, उसे 
अपने देश से दूर निकाल दिया। जयापीड ने उप्के बाद 
भीमसेन का वह गढ़ आसानी से जीत लिया । 

आगे चल कर जयापीड का मुक्फनला नेपाल 


घ्र्ट पुश्खों का चरित (६) कन्नौज साम्राज्य पव 


लीड उध्ज घट हल न बल नी लाल डी जा जी हा जज 


“तुयाने और वीर राजा” वहदेव से हुआ, जिसका छेड़ 
का नाम कव्मीरियों ने अरघुडिक रखखा। जयादीड अर- 
मुद्धि के देश में घुसा तो अरघुडि पीछे हटता गया। 
जयादीड उसके सामन्त राजाओं को जीतदा आगे बहुता 
गया। “अरशुडि कमी डुबकी लगा कर गुप्त हो जाता, कभी 
एकाएक दिखाई दे जाता |” अन्त में जयापीड की सेना 
एक नदी के किनारे पहुँची। उप्त पार अरशुडि अपनी 
पेना सहित छत्त धारण किये प्रकृ# हुआ | जयापीड़ ने 
देखा नदी में घुटने भर पानी हे और सेवा सहित उसमें 
उतर पड़ा | बीच में पहुँचने पर नदी में ज्वार सी आई प्रतीत 
हुई और उसकी थाह न मिलने लगी । जयापीड की सेना 
बह दूर सष्ट हुईं, यह स्वयं भी दूर बह गया । “एक सेना 
की चिह्काहट और दूसरी के गजन ने नदी के चोष के 
बाव मिल कर दिशाओं को शुज्वा दिया !” चुस्त शत्रु ने 
पखालों के साथ तैयार खड़े अपने सैनिकों को नदी में उतार 


अन्त जन अनाज कली जज नमन ४ 











के स्व० आचाय काशीमसाद जायसवाल ने नेपाल-इतिहास 
का संशोधन कर ठक्क्री बंश के राजा वरदेव का जो काल नियत 
किया है उसके अलुसार वह जवापीड का समकालिक होता है। 
“व्यरमुंडि” स्पष्ट छो बिरदेखा का बिगादं हुआ रूप ऐ। 


(४) घसपाल, जयवापीड, नाहड्देव, गोविन्द भ्र्द 


+ *. 


जअयागीड को पकड़वा मँगायाक और काली गंडक के 
किनारे पत्थर के ऊँचे महल में पक्के पहरे में रख दिया! 
जयापीड को इस बार उस वन्धन से निकलने का कोई 
राश्ता दिखाई ने दिया। 

उच्च दशा में देदशर्मा ने अर्सृड्धि से दूतों' डरा बात 
चलाई । उसने कहला भेजा कि जयापीड़ का राज्य ओर 
होश में आपको दिला सकता हूँ। दतों हरा झहराब होने 
प्‌ देवशर्भा चुनी सेना ले कर काली गंडक के बॉय तट 
तक आबा और सेना की वहाँ ठहर! स्वर्य राजा अरुड़ि 
की सेवा में पहुँचा । दोनों ने शपथ ले ऋर ठहराव पदक 
किया।..| कर रः 

देवशर्भा से कृहा--जयापीड ने अपना घन सेना 





$ जावबर की पूरी खाल को हवा भर के फुला कर तूँबे की 
तरह उसका सहारा के कर नदी में तेरने का रिताज हिसालय में 
साधारण है। बसी खाल को स॑स्छत में हति ओर हिन्दी में पलाक् 
कहते है । हरद्ार के पास-्यड्रो]स में रोक मासक हिरन की खल इस 
काम जाई जाती हे। दो या चार रोमों पर खाद बाँध कर तमेड़ 
बना लीं जाती है, जिसके ऊपर न॑ तर संकने बालों की बिठा दिया 
ताता है. और एक या- दो तेयक उस समेड़-के साथ झटके 


हमें जफ़ील्से ड्रेलप्रे हुक वारी के पर उतार देते हहें:3 


््द पुरखों का चरित (६) कन्नोज़ सान्नाज्य पक 


की छावनियों में ही रक्खा हुआ है जिसे या तो वह शवर्य 
था उसके विशिष्ट साथी ही झानते हैं । में उसे यह कह 
कर फुसलाना चाहता हूँ के बड़ी रकम दे कर तुम्हारा 
छुटकारा हो सकता है और उससे पूछ गा कि किप किस 
को उस घरोहर का पता है । इसीलिए में हकड़ी सेसा को 
नहीं लावा, क्योंकि सेना के बीच से परोहर बालों को 
नहीं पकड़ा जा सकता | एक एक सैनिक को बुला कर 
हाँ बॉँधा जायगा, बाकी इस बारे में कुछ ने जानेंगे इस- 
लिए अड़केंगे नहीं | 
यों अश्युड़ि की अजुज्ञा पा कर देवशर्मा अपने सजा 
से अकेले में मिला । अपने दुःख को मन में ददाते हुए 
उसने उससे पृछा--तुम अपना वह तेज तो' नहीं हार डैडे 
हो जिसकी मीत पर ही साहस के आलेख्य खींचने की 
कव्पना हो सकती है ! इस खिड़की से कूद कर नदी 
के उस पार जा सकीगे १ उस वाह तुम्हारी अपनी 
सेना है द कक 
.. जयापीड नें कहा--पह काम पखाल बिना नहीं हो 
सकता, ओर पल्ाल भी इतने ऊँचे से गिर कर फूट जायसी | 
इसलिए यह 5पाय तो यहाँ उछ॑ कलेया। अनेस्ामिद 





(#) घमपाल, जयापीड, नाहड्देव, सोविन्द कै 


जी सच जलयाप 


हुआ हुआ में अपने अपकारी की कुचले बिना छरीर जोड़ना 
ठीक नहीं मानता 

देवशभो नें इुछ कण सोच कर कहा--किती प्रकार 
दो बड़ी के लिए इस कोठी से बाहर चले जाओ, लोड 
कर आओगे दो उपाय तैयार पाओगे । 

अयापीड तब टड़ी बाली कोठी में चला गया। 
दो बड़ी बाद कोटा दो देखा कि देवशर्मा गे में कपड़ा 
बाँघे ज़मीम पर मरा पड़ा हे, उस कपड़े के किनारे बह 
अवने नखों से निकाले कह से लिख मया ह--मेरी लाझ 
ताज़ो होने से फटेगी नहीं, अपनी जाँदों पर मेने कप कह 
बगड़ी बाँध दी है, उसमें टांगे झुसा कर नदी में करो! 
जयापीड के मर्ज में विस्मथ और स्नेह उमड़ पढ़ा। पर 
वह स्थान भावों में बहने का नहीं था। अपने मित्र के 
शव पर चढ़ कर वह गहरे में कूद गया ओर नंदी के पार 
हो गया । तब अपनी सेना से बिल कर उसने नेपाल राज्य 
को उनांडू दिया ह 
पृ्लीड डिए कश्मीर पहुँचा । वहाँ फिर उतने 

का सुख बढ़ावा । किन्तु उसके साहस-कार्वों और 
कैद मोगने की अवधि में साप्रह्य के बंद टू चुके 








४५९ पुरखों का चरित (६) कक्नीज साम्राज्य पव 


ढीले पड़ गये थे । ७८० ई० में विग्बतियों ने खोतन के 
विजय वंश के शज्य को सदा के लिए ,मिंठा. दिया था। 
आरत की प्रच्छिमी सीमा पर अरब साम्राज्य की बागडोर 
इमी समय सब से योग्य खल्लीफा हाुल-रक्ीद के हाथ 
आई थी। उसके गंदी पर बेठते ही ७८६ ई० में ईशन से 
अरब सेना मे फिर काबुल पर चढ़ाई छी। काबुल पर 
आपनी इस अन्तिम चढ़ाई में भी अरब काबुल नगर के 
बाहर एक बोड़ विहार की लठने से अधिक कुछ न कर सके, 
तो थी <६ वर्ष बाद उनके फिर काबुल पर चढ़ाई करने 
से यह अकट हुआ कि लखितादित्य ने मारत . की उत्तर 
यच्छिमी सीमा पर जो बाँध बनाया था वह टूट हुका था | 

. इस दल्का में गोड के योग्य राजा धर्मपाल ने .कोज 
साम्राज्य को अपने हाथ में कर के उंपकी शक्ति की 
पुप्/संघंदित और घुनजीवित: किया .।.. धरपाल ने 
कब्यौज, के राज बजामुघ के उत्तराधिकारी इन्द्रायुध को.मदी 
से उतार उसकी जगदई चक्रायुघ की बेढठावा | चक्राबुघ् के 
अभिषेक पर झब्नीज के सत्र पुराने. सप्नन्त. भ्रमपाल के 
अत्प से ओेरित हो कहेइकठ़े हुए।ओर उन्होंने. चक्रायथ को 
क्र इवीकार किमा । शत सप्स्यों,में: अवन्ति:-लास्वार, 


(५) घरंपाल, जयापीड, नाहड़देब; गोविन्द ४६ 
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कीर और मद्र के राजा या प्रतिनिधि मी थे। कीर पंजऩ 
का कांगड़ा ज़िला था जो कश्मीर के तिकटठ पूषे है। मद्र 
ओर शन्धार कश्मीर के दक्खिन हैं । ये प्रदेश ललितादित्य 
के राज्य में थे, पर उसके बाद 'सम्भवतः जयापीड के केंद 
होने पर शज्य से निकल गये थे। घमपाल ने अपने 
पराक्रम और नीति से उन्हें फिर कब्नोज साम्राज्य के 
आशियत्य में किया । वह साम्राज्य मी यों घमपाल के 
हाथ की कठपुदली बच गया! । नेपाल की भी धमंवाल ने 
अपने झज्य में मिला लिया। 
किन्तु भिन्रमाल के राजा मागमट के भाई के पीते 
वत्पराज प्रतिहार ने धर्मपाल को चुनौती दी और उसपर 
चढ़ाई कर उसे हराया | वत्सशज अकटता अबस्ति को 
अपने अधिकार में लेता चाहता था, और चूंकि धममपाल ने 
अऋवन्ति की कन्नौज साझ्माज्य में रखने का यत्न किया, 
इमलिए वत्सराज उससे लड़ा । दूसरी तरफ राष्ट्कू: राजा 
भुव थारादर्ष सी अवन्ति पर दाँत लगाये हुए था। प्रतिहार 
और राहकूट राजाओं का लाट ( ऋत-भरुच अदेश ) के 
लिए भी कबड़ा था। प्रव ने बत्सरोज की हराया, फिर 
भगेषाल पर मी चढ़ाई की ओर गंगा 


फ्ा घुरष्थों का चरित (६) कन्नोज साम्नाज्य पर्व 
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के भीतर मागते हुए गौड़ राजा का छत्र छीन लिया | इन 
बुड्ठों से भव का अधिकार दक्षिण कोशल (€ छत्तीसगढ़ ) 
ओर साठ पर झुनिश्चित हो गया ! दक्छिन तरफ उसने 
काश्वी की भी जीता था | 

वत्सराज अतिहार का बेटा नागमद श्य राजस्थान की 
ख्यातों में नाहडूदेव नाम से प्रसिद्ध है। ध व के दो बेटों--- 
स्तम्भ और गोविन्द-- में घरेलू युद्ध हुआ । उससे अपने 
दाहिने पहलू से निश्चिन्त हो नाहडदेव ने चक्रायुध 
ओर धर्मपाल दोनों को हराया और कन्नौड राजधानी पर 
अधिकार कर लिया। पर घरेल युद्ध में जीतने ओर अपने 
राज्य में स्थापित दोने के बाद गोविन्द प्रभूदवर्ष ने उत्तर 
भारत पर चंहाई की, ओर नाइड्देव की हार दी। 
घमंपाल और चक्रायुध को. सी उसके आगे आऋुकना पड़ा। 
गोविन्द ने दक्षिण कोशल के उत्तर तरफ जबलपुर प्रदेश 
ओर मालवे ( अवस्ति ) पर भी अधिकार कर दिया | 
पूरत ओर दक्खिन तर्क उसका राज्य उड़ीसा को लेते हुए 
रफमेश्वर्म तक था। यों समचा दविखिन भारत और मध्य 
मेखल्ा का बहुत सा अंद उसके अधीन यथा, और बह 
ऋषमे समय में मारत का झुखू्य राजा था उससे ७९४ 


(५) घमपाल, जयापीड, नाहडदेल, गोविन्द प्‌ 


से ८2१५ ३० तक राज्य किया | 

यशीवर्मा के ललितादित्य से हारने के बाद पूरव, 
पच्छिम ओर दक्खिन के गज्यों के बीच जो विकोना 
संघर्ष शुरू हुआ, उसका यों ६० बरस में यह परिणाम 
निकला कि दश्खिन भारत में शजबूत साम्राज्य 58 खड़ा 
हुआ, जिसके सामने झन्नोड का दुबबस साम्राज्य था जिसे 
बाएं और दाहिने पहलुओं पर प्रबल ग्रतिहार और पाल 
शज्य थामे रहते । 

जयापीड अपने प्रशातन € छमृ० छ७६-८०७ ई० ) 
के पिछले अंश में “दादा वाले बाग को छोड़ कर पिता 
वाले रास्ते पर चल पड़ा”, अर्थात्‌ अडापीडक बस गया। 
उसने अपने 'कायस्थों' ( छोटे राज्याधिकारियों ) के कहने 
में आ कर प्रजा पर अनेक जगे कर आदि छागा कर उसे 
परेशान किया । “कइझमीर के राजाओं का कायरसथों 
€ शजकीय श्षृत्यों ) के कहने में लग कर! अजा को पीड़ित 
करना “तब से आर्ण्य हुआ !* 


और सै पमज्य अकेली 





६. देवपाल, अमसोघवर्ष, सिहिर भोज 


गौड़ राजा घमंपाल का विवाह राष्ट्रकू/ परवल की 
बेदी सण्शांदिदी से हुआ शा।। उनका पुत्र -देवपाल भी 
अपने दादा और पिठा की तरह योग्य हुआ। उसने 
ब्रध्ज्योतिष और उत्कल ( उत्तरपूर्वी उड़ीसा ) को जीठ 
कर समूचे पूरी क्राडल की एक राज्य बना लिया । 

सुवर्णदीप ( मुमात्रा-जाबा ) के शैलेख्रबंशी राजा 
यालपुत्रदेववर्मा के कहने से देवपाल ने नालन्दा में एक 
और विद्वार बनवाया । सुबंशदीप की राजवानी श्रीविजय 
थी । सुवशदीप और मगव-गोड के राज्यों में उप्त समय 
घनिष्ठ सम्पक था। अफगान विद्वान्‌ वीरदेव की तव समृचे 
भारत और सुघराद्वीप आदि राज्यों में मी घढ़ी खूयाति 
हे 


7 क 


&) देशपाल, अमोघवर्ष, मिहिर भोज शक 


ओर काबुल के बीच जलालाबाद के चौगिद मदेश) का रहने 
बाला था। उसके पिता का नाम इन्द्रगुप और माँ का नाम 
रज्जेका था। नगरहार में देंदों! की शिक्ष पाने के बाद वीरदेव 
ने पेशाबश के कनिष्क महाविहार में आ कर बोद अन्यों की 
शिक्षा पाई थी। वह बुद्धणया की यात्रा करने आया ओर 
वहाँ से अपने 'सहदेशी' € अर्थात्‌ अफगान ) मिश्लुओं ओर 
विद्यार्थियों से मिलने नालन्दा आया । राजा देवपाल ने 
वहाँ उपस्थित हो कर उससे ग्रार्थवा की कि आप यहीं रह 
कर “नालन्दा का परिषासनं करें अर्थात्‌ प्रधान अध्यापक 
का कार्य करें। वीरंदेव राजा की प्राथना मान वहीं रहे 
गया। रा 
दविखन भारत में मोविन्द अभ्रृतवर्ष के २१ बरस के 
प्रशासन के बाद उसके बेटें शव अम्ोघवप ले ६३ बरस 
( ८१५-८७७ ६०) और फिर शव के बेटे कृष्ण अकाल- 
वर्ष नें ३७ बरस ( ८७७-५११ ईं० ) साज्य किया! 
११७ वर्षों के उन दीन प्रशायनों में साझ्राज्य की सीमाएँ 
प्रायः वही रहीं, लगातार सुशासन चलता रहा और संभृद्धि 
ओर झाल्ति बनी रही | अशोध॑वर्प ने मान्यखेंट (रू गुलबरग 
ज़िछे में आधुनिक मालखेट ) नगसे को अपनी राजघानी 


ञ्द पुरखों का चरित (६) ऋन्नोज साप्नाज्य पर्ष 
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बनाया | देवपाल को उत्कल जीतने के लिए अमोघवर्ष से 
किथ्य में भिडना पड़ा था | 
विश्नपाल के नाइडदेव का ऐोता मिहिर गोज हुआ । 
<235 ६० में राजगदी पाने पर उसने भारद के नक्शे को 
एकाएक पट दिया | उसने कब्नोज् पर चढ़ाई का उसे 
जीत लिया ओर भिन्नपाल्ष के बजाव अपनी शजधानी 
बना लिया। अमोघयर्ष और देवपाल दोनों यह देखते रह 
गये ओर उसे रोक न सके । 
हिमालय के जो प्रदेश ललितादित्व ने कन्नौज 
साम्राज्य से दीन लिये थे उन्हें वापिस लेते हुए मिहिर 
भोज ने ठेड ऋष्मीर से अपनी सीमा लगा दी । तमी कइमीर 
का ककोट राजवंश समाह्ष हो कर उत्पक्ष वंश स्थापित 
हुआ (2५८ ६०) कश्मीर ओह गन्धार के पहाड़ों से छुलतान- 
सिन्ध की सीमा तक और वहाँ से समूचे राजस्थान कच्छ 
ओर सुराष्ट को भीतर ढेते हुए परिडमी समुद्र तक मये 
कब्ज साम्राज्य की पर्छिमी सीझा रही | 
पूरत तरफ मिंद्दि' भोज ने देवपाल की सत्यु के बाद 
उसके बेटे नातायणपाल से मधथ मिथिला और पुएड्वर्धन 
€ पुर्णिया + उचरी बंगाल ) छीन दिये । पर्ों का राज्य 
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भुकशा[_ 


के द्वार वर मिद्दि ओज ने अपने नाम से मोजपुर 


६७ पुरुखों का चरित (६) कन्नोज साम्राज्य पर्व 


बसाया, जो अब भी शाहाबाद ( आरा ) ज़िले में एक गाँव 
रूप में विधशमान है । बनारस से आरा और भोरलपर दे 
ओोतिहारी तक बिहार के समूचे पच्छिमी अंचल की बोली 
उसी भोजपुर के नाम से मोजपुरी कहलाती है | 

मिहिर मोज के ५५ बरस और उसके बेटे महेन्द्रपाल 
के १७ बरस के अशासन में कन्नोज साम्राज्य का अताप 
फिर पहले की तरह बना रहा । ये शजा चाहते और यत्न॑ 
करते तो झुलतान-सिन्‍्व को भी जीत सकते थे, जहाँ अब 
खिलाफ़त के क्षीण हो जाने पर छोठे मोटे अरब और 
स्थानीय सरदार राज करते थे । पर अब कभी कब्नीज की 
सेना गुलतान की तरफ बढ़ी, वहाँ के मुस्लिम शासकों मे 
धमकी दी कि आगे बढ़ोंगे तो हध श्य-मन्दिर को तोड़ 
देंगे, और उस घमकी से कन्नीज की सेना खोट शई।! 
इसके अतिरिक्त कन्नौज के प्रतिहार सम्रादों के डर से सिंध 
के शासकों ने अब दक्खिन के राष्ट्कूट सम्रादों से मैत्री 
कर ली । 'मिहिर मोज ओर महेल्द्रपात अमोषयर्ष ओर 
अकालवब के समकालिक थे. ै। यों इस शताब्दी में 
हप शीलादित्य और सत्याश्रय पुलिकेशी के ज़माने की 
तरह उचर और दक्खिन मत में दो सोम्राज्य बने रहे । 


(६) देवपाज, अमोधवर्ष, सिद्दिर भोज ६५ 
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मिद्दि भोज से मार खा कर जेसे कहमीर का कक्ोंट 
वेश मिट गया, बेसे ही राष्ट्रकूट सम्रादों से कर बह विद 
कर काशी का पुराना पछुव वंश अब समाप्त इुआ। चोछ 
सरदार आदित्य ने पछव राजा अपशजित को पराजित 
कर अपना स्वतंत्र राज्य खड़ा किया ( ज्ग० ८८० ई० ) 
आदित्य के बेडे परान्तक् ने समृचे तमिक देश को 
उम्के अन्तर्गत करके पढहाँ बड़ा व्यवस्थित बासन 
चल्लाया | 

खलीफों का सा्जाज्य, जो आठवीं शवाब्दी में स्पेन 
से मध्य एशिया तक फैल गया था, मिहिर भोज , ओर 
अमोषबष के ज़माने में दुकड़े टुकड़े हो गया। खिलाफत 
डोटी सी रिपासत रूप में राजधानी बबदाद के चौमिद 
रह गईं । बाकी साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे श॒क्य 
उठे, जो अरब सहरहदारों या झुसलमान बने हुए. ईरानियों 
के थे। उनमें से एक खुरासान ( उत्तरपूर्वी ईरान, अल्हद 
के औमिद. प्रदेश ) ओर बुखार के, अमीरों काव्य । 
: -. आजुल के राजाओं की अब से अर्जी के: बजाय इस 
अज़य से झठभेडू रहने लगी |.८७५ ई०,में चुखाड़ा के एक 
सेनाप्रति याझु॑ऋ-कैस ( ने काबुस का ढ़ के ख्षिया 


दर पुरुखों का चरित (६) कश्ोज साम्राज्य पव 


जल ज >न-ह लता मीट घन ली जी तल" > तलब जफिटीपनी पलटी पता “जीन > जीप नीली पीना फीकी नयी 2५ जी पीजी जी सील पी नी जी कल पल धनी परी ली ली नीली पल जननी 


काइुल नगर और उसके प्रदेश पर वह अधिकार ने कर 
सका, तो भी काइल का राजा अपनो सजधानी वहाँ से 
इंदा कर सिन्‍्ध नदी के दाहिने तट पर उदमाशइपुर छे 
आया | उदभाणडपुर अब उन्द या ओहिन्द कहलाता है । 
पिन्च नदी का पुराना घाट वहीं था, ओर वह आजकल के 
घाद आटक से १६ मील उत्तर है ! 
ओहिन्द में कुछ ही बरस बाद आाह्ण मन्त्री लिप 

ते राज्य हथिया कर अपना शजबंश चलाया। लेद्धिय 
ओर उसके वंशज काइुल के पुराने राजाओं की वरह शाहि 
कहलाये | 

 कमीर की प्रजा लगमग ८०० हैं? से लगातार 
छु-शासन से पीडित रही थी! उत्पल वंश के पहले गज! 
अवन्तिवर्मा के अत्यन्त न्‍्यायपूर्ण और इृढ सुशातन 
( ८५०-८८३ ६० ) में उसे शान्ति ओर समृद्धि देखने 
की बिल्ली |... 

' आबन्तिदर्मा का राज्य ठेठ कश्मीर दन तक परिमितद 
था। उसके बेटे शंकस्मा ने अपने प्रशासन ( ८८३--९ ०२ 
ईु० ) लें कब्मीर के इक्खिन ही हदराई .दाफमिः 
( जम्मू, भिम्मर, राजरों, पुंत्र) को जीता, जम्मू के 








(६) देवपाल, अमोबवर्, मिहिर भोज ६8 
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दक्खित स्थालकोट प्रदेश को लिया, अपनी पूर्वी धीमा 
यर मिहिर भोज से और पच्छिम तरफ लिन श्ाहि से 
टक्कर ली। थुद्ों का ख्यो निकालने के लिए उसने 
झपने राज्य के अनेक मन्दिरों की जायदाद जब्त कीं। 
मुद् में स्मद पहुँचाने की खातिर उसने प्रजा से भार ढोने 
की बेगार लेने की प्रथा मी चलाई | 

कड्मीर के पच्छचिव लगा हुआ, वितस्ता ( जेहलम ) 
ओर पिन्ध नदियों के बीच का, पहाड़ी प्रदेश उरशा कह- 
लाता था। बह अब रश या इज़ारा कालाता है। शंका- 
वर्मा ने उरशा पर चढ़एई की । उसी में उसकी झूत्यु हुई $ 
उसकी रानी सुगन्धा मे सेता को कश्मीर वापिस पहुँचाया 
और सीमा पर पहुँचने तक राजा की घत्यु की बात छिपाये 
रखी । आपने बालक बेटे को राजा बना कर सुगन्धा उसके. 
नाम पर कुछ वर्ष शासन चलादी रही । 


है! ड़ 


७, सुय्य अन्नपति 


श्रीनगर € कइमीर ) के रथमार्ग पर सुख्या जाम की 
भंगिन फाडू कगा रही थी कि उसे मिह्ठी का एक कोर: ढकत- 
दार मठका दिखाई दिया। उसने टकन उठाया तो देखती है. 
कि उसके भीतर कमल की पँखुड़ियों सी आँखों वाला बच्चा 
अपने हाथ. की अंगुलियाँ दूसता लेटा पड़ी है | बह पोचने 
खगी--किस अआरिन माँ ने इस सुन्दर को यहाँ छोड़ दिया 
है ! सोचते सोचते स्नेह से. उसके उतम्रों, में - दूध , उमड़ 
आया । बच्चे को ले जा कर उसने पाला पोसा । उस बच्चे 
का नाम सुय्य हुआ | 

सुथ्य खूब इंद्धिमाव निकला । उसने अच्छी शिक्षा पा 
सी ओर बड़ा होने पर किसी शृहस्थ के यहाँ बच्चों का 
अध्यापक लग गया अपनी विछद ( स्पष्टदर्शिती ) प्रज्ञा 


(७) झुर्प अन्नप्ति धर 
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के लिए उसकी प्रसिद्धि हो गई । शिक्षित लीग शोटियों हे 
उमके चारों तरफ इकडू होने लगे । उसकी बातचीत में 
कषमीर के जलएावनों से होने वाले कष्ट की चर्चा प्रावः 
आदी | झुय्ध तुद कहता--में इसका उपाय जातता हूँ, पर 
भेरे हाथ में साधन नहीं हैं को क्या करूँ । 

वह उत्पल्त बंध के पहले राणा अवन्तिव्श का सुश 
था | झावम्तिवर्मा अपनी प्रजा के हालचाल का पूरा पता 
रखता ओर शुर्यों की तलाश में रहता था। उसने अपने 
चारों से शुब्य की बात छुदी और उसे अपने पास बुलवाया ! 
संब्ष ने राजा के सामने भी विदा किफकझ के कहा--रं 
बाढ़ों का उपाय जानता हूँ, एर मेरे हाथ में साधन नहीं हैं, 
क्या कुछ । राजा के दखारियों ने कहा यह ऋकी है, पर 
शजा ने उसे परीक्षण के लिए जितने धन की सावश्यक्रता 
हो देने का नि*ुचय किया। 

कर्मीर प्रदेश दिमालय की गोद में बसा है । हिमालय 
की बड़ी घार उसका ढासना हे । उस धार का पच्चिमी सिरा 
नंगा पर्वत हे जहाँ से वह दस्खखिनपूरथ दिशा में आड़ी 
चली गई है । उसकी दूसरी बड़ी चोटी जुदुछुन से प्रायः 


४० मील पदले उप्ममें बडा उदार है | बह जोजीला अर्थात्‌ 
रथ 


ह्द् पुरखा का चरित (६) कन्नोज साम्राज्य पव॒ 
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जोजी घाटा है | 

जोजीला के पास ये हिमालय की बड़ी घार ने अवनी 
एक बाँहीं पणच्छिम तरफ और एक दम्खिन तरफ बढ़ा दी 
है। पच्छिम वाली बाँही अब हरसुक कहलाती है; उसका 
शुशना नाम हसझुकुट है। हरसक खुला और बड़ी 
हिमालय महुला के बीच कष्णगंगा नदी यूरव से पब्छिम 
बहदी है । हरशक के पच्छिमी छोर से एक धहुला दक्खिन 
और फिर पूख-पर्दिम फेली हुई है । बह काजनाभ परत 
है। क्ष्णशंगा भी हरशुक के पच्छिमी छोर से दव्िखन- 
प्च्छिम घूम कर काजनाग को अपने बाय रखते चली 
आई है । 

जोजीला के पास से जो थड्डला दक्खिन गई हैं उसके 
आरम्भ में अमरनाथ तीथ है ! इसलिए हम उसे अमरनाथ 
पर्वत कहते हैं | वह विदस्ता या जेहलम और चनाब के 
बीच पनदाल का काम करता है। अमरनाथ पवत अपने 
दक्खिनी छोर से जरा पच्छिम घूम कर दल गया हे। 
उसके आगे उस जैसा एक और पवेत यहले पच्छिम 
फिर उत्तर ओर पच्छिम जाता हुआ काजनाग के पास तक 
जा म्रिकलता है| इस पर्वत का पुराना नाम पंचालधारा 


डर  फादू दे नगद 
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कहते हैं 
हरशक, अमरनाथ, पीर-पंचाल और काजनांग पवेत 
लघु हिमालय थड्डला के है । इनके बीच घिरा हुआ ८४ 
मील लम्बा २०-मील चोड़ा और सझुद्र सतह से पाँच 
इजार फुट ऊँचा मैदान वह ठेठ कष्पीर है जिसके विपय में 
फारपी कवि ने कहां है--- 
अगर फ़िदोस बर रूशझ जमीन अस्त 
हीनस्तो हमीनस्‍्तोी. हमीजसस्‍्त ! 
“यदि पृथ्वी की सतह पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं हैं, 
यहीं है, यहीं हे ! वह पृथ्वी का स्व बितस्‍्ता नदी छी 
दून है | 
वितस्ता इस मेदान के दव्खिनपूरवी छोर से अर्थात्‌ 
अमरनाथ शडुला के किनारे से निकल कर प्रायः ६० मी 
उसरपस्छिम बहती हुई महापद्ष सरोदर में मिलती है। 
महापत्य को अब बोलुर कहते हैं। फिर उसमें से निझल 
कश छुछ दर दक्षिसनपत्चिम बहने के बाद वह पीर-पंचाल 
और काजनाग की हॉँगों से घिर जाती है। वे दोनों परव॑त 
जहाँ उसे घेरते ई वह कव्मीर दुन का एक किनारा ओर 


(७) सुझ्य अन्तपत्ति ६6 


बडी अजीज अजीज डीजल -ल+ 


प्र्छिम से उसमें घुसने का द्वार डे) वहीं वराहमूल 
( बारामूला ) की बस्ती हं। बोलुर के ५४ मील ऊपर से 
वाशमूला के तीन मील नीचे तक वितस्ता में जावे चलती 
हैं, उसके आगे उसकी दून तंग हो कर खोह घन गई है 
ओर उसकी धारा में जगह जगह अदभदेः € प्रषाद ) हैं 
वशहमल के तीन मील पस्छिम जिस तंग दर में से विदस्ता 
गुज़री है उसे यश्षदर कहते थे । 

वहाँ से वह कुंछ दूर दविखनदच्छिम फिर उत्तरपच्छि 
बह कर कुृष्णभंगा से मिलती है । उनके संगम का स्थान 

मेल कहलाता है ओर अब वहाँ झुज॒फ्ऋराबाद की बस्ती है! 

कण्णगंगा से मेल होने के वाद वितस्टा एकाएक बड़ा तीखा 
कोण बना कर दक्खिन घूमती ओर आयः सी मील दविखन 
बसी जाती है | उसका बह दिखती अवाह कंबमीर ओर 
अभियसार को उरशा ओर गन्धार से अलग करता है ; 

कम्मीर के चारों तरफ के पहाड़ों का पानी अनेक 
दोटी घाराएँ वितस्ता में लादी हे । उनमें विशिष्ट महत्व 


हे ऑजन टजीजडओ अफीडी ५ जन जीन जी जी जन नमी पतन "कप रत जी पेन था. 





दर 


+$ पत्थरों या चट्टानों की रकावट से या सतह के पएकाएछ 
गिरते से नही का पानी जहाँ सदभद करके गिरता है उस साल 
में < करत हैं 


० पुरखों का चरित (६) कन्नाज साम्राज्य पर्व 


>> अध्जाजी ऊेजाजन “५ जज-जोओी > त् 


की ज़ोजीला के पास से निकलने वाली सिम्ध नाम की 
नदी है जो वहाँ से पर्छिम बहती हुई शीममर के मो 
मील नीचे वितस्ता में मिलती है। इस छोटी सिख्धु का 
नाम उत्तरगंगा भी था ! 

वितस्ता के बहाव से बचित है कि कश्मीर दून का 
ढाल दक्खिनपूरव से उत्तरवच्छिम है। पर वह टाल बहुत 
इसका है, इससे वितस्ता की धारा का वेग कश्मीर में बहुत 
मन्‍्द है और इसी से उसमें एक छोर से दूसरे छोर तक 
तावें चलती हैं । इसी कारण जब कमी पहाड़ों से यात्री 
कुछ अधिक आ जाय, कपमीर में बाढ़ आ जाती ओए 
उसके बहुत से खेद ओर गाँव इब जाते या दलदल बन 
जाते | 

पुराने समय से कब्मीर दन के दो विभाग किये जाते 
रहे हैं। औनगर के उपर अर्थात्‌ दक्खिनपुरव वाला अंध 
मड़ब्राज्य ओर ओऔनगर के नीचे अर्थात्‌ उत्तरपच्छिम वाला 
अंश ऋमराज्य कहलाता था। उन दोनों न्ारों के पघिसे 
हुए रूप मराज़ और कमराज़ अब भी उन जिलों के 
नाम हैं । 

हाँ तो सुस्य को राजा अवन्तिवर्मा नें अपने कोश 


(७) गझुरप अन्नर्णति २ 
से यथेष्ट घन देने की कह दिया तो वह दीनारों! के मरे 
हुए बहुत से गंगरे छे कर तुश्त नाव पर चढ़ संडब॒राज्य 
यया | वहाँ तख्दक गाँव में जो गहरे पाती में इश था 
एक गशरा फुछ कर जज्दी से लोट आया | राजा के दूर- 
बारियों ने कहा यह सचहुच झाबकी है, पर शाजा से उसके 
कऋाय की अन्त तक देखना तय क्विया | 

धुध्य श्रीनगर वापिस आ नाव से सीधा कमराउप 
चला गया । यश्षृद्र पहुँच कर उसने अंजलियोँ मर मे 
कर दीनार पानी में उलीच डाले । यशुदर का दाम तब से 
दीनाए-गल अर्थान्‌ दीनारों वाली गली या दुर्रा हो गया ।| 
द्ीतारग्ला घिछ कर धारशुल बना जो अब तक उसका 
नाम है। वहाँ दोनों तरफ के पहाड़ों से छुद्ूक कर आईं 
हुई शिलाओं से वितस्ता का पानी झुक कर सब तरफ फैला 
हुआ था| दुभिक्ष के मारे हुए ग्रामीणों ने दीनार हूंदने 
हुए उन शिलाओं को निकाल पऐका | वितस्ता तब वहाँ 
खुल कर बहने लगी। दो तीन दिन में छुम्य ने आम- 
पास फैले हुए पाली की युक्ति से खींच कर निकाल दिया | 





दीनार माने का सिक्‍का था 


घ्ड्ब्‌ पुरखा का चरित (६) कन्नाज साम्राज्य पर 


का अफ जी। अप्न्‍िश नजिष्टी 7 ह ५ पे: अन्‍्न्‍ट तार, 


तब उससे मजदरों के दल से विदस्ता के बीचोंब्रीज 
पत्थर का सेतुबस्धा ( नदी के आरपार बाँध ) बनवाया 
नदी तब उतरी हुई थी । उसका कुल पानी उस सेतुबन्ध 
से छुथ्य ने सप्ताह भर रोके रखखा । इस बीच उसने सेतु के 
नीबे वाले नदी के पाठ को साफ करवाया ओर छु़क कर 
आने वाले पत्थरों को रोकने के लिए दोनों तरफ बाँध 
इनवा दिये । सप्माह बाद उसने वह सेतुबन्ध उसाड़ दिया । 
“वितरता का झुका पानी बह जाने के बाद जगह जगह 

पाती से छुटी कीचड़ से सनी काली काली भूमि निकल 

अई--उस कीचड़ के बीच मदलियाँ फड़फड़ाती थीं। 
यक्षदर पर नदी का राध्ता साफ हो जाने से सारे कदमीर 
में वानी की सतह उतर गई और बाढ़ का बहुत सा पानी 
सिकल गया | 

इसके बाद सुय्य ने यह देखना शुरू किया कि वाह 
के समय कहाँ कहाँ से नंदी का पानी छुटता है | 
उप्चने वहाँ बहाँ नदी का पाद गहरा और किनारे यदके 
कराये । 

इस प्रसंग में सुग्य ने अनेक छोटी वदियों के राश्ते 
भी बदले और सुधारे, पर सब से अह्डू व कार्य यह किया 


छि) सुगप अन्नपर्ति छड 


के 8७७ आज टवीवजीजजीजीजजलिजी +> की अ्शस जज उ ०० 


कि वितस्ता ओर सिन्धु का संगम जहाँ होता था वहाँ से 
उसे हटा कर दो मील उत्तरपृच्छधिय कर दिया। वितस्वों 
जहाँ महापन्न में मिलती थी, बाढ़ के समय नदी ओर 
सरोवर दोनों का पानी उसके पास दृर तक फल जाने से 
बहुत सी ज़मीन पर दलदल बनी रहती थी। सुय्य ने 
देखा कि वितश्ता को पत्र से सीधे रास्ते से संडापत्र में उस 
जगह जा कर गिरना चाहिए जहाँ महापक्न की गहराई 
अधिकतम हे ओर क्लिनारे ऊँचे हैं, अर्थात्‌ जहाँ बाढ़ों का 
फालतू पानी आसानी से समा सकता हे। इसके लिए 
वितस्ता और सिन्धु का संगम बदलना भी आवश्यक था । 
सुस्य ने वें दोनों काम कर दिये । इसके अतिरिक्त महाप् 
के ऊपर सात योजन ( ४२ मील ) हक विवस्वा के शस्से 
को बाँध कर उससे महादभ् की भी निर्यत्रित के! दिया । 
थों उस सरोवर से वितस्ता जहाँ से निकलती थी वहाँ मे 
उपका निकलना भी तेज़ी से होने खगा । मह्माषत्र के 
टुक्खिन जिस ज़मीन पर विदस्ता की बाह दबिखिन से 
फेसा करती थी वह खेती के लिए निकल आई। 

मुख्य के तीन सो बरस पीछे कश्मीर के इतिहास- 
लेखक कझल्हण ने लिखा कि नदियों के पुराने पार्ट के 


हि परखा का चारित (६) कन्नाज साम्राज्य पर्थ 


किनारा के पेड़ों पर नाव बाँधने की रस्सियों के चिह्ों से 
अब भी पता चलता है कि यहाँ कोई मंदी थी | हमारे 
ज़माने तक पेंड़ी पर के दे चिह्न तो नहीं बचे, पर विलस्ता 
ओर सिन्धु के पुराने संगम के चिह्न विद्यमान हैँ। ओर 
मुस्य में उत दोनों मंदियों का जहाँ मिलना निगत क्रिया 
था वे अन्र भी वहीं मिलती हैं | ह 

ननन्‍्दक गाँव में सुस्य ने दीनारों से भरा जो गगरा 
अथाह जल में छोड़ा था, वह उस गाँव के पानी से निझल 
आने पर बसे पर पाया गया। 

यों जो बहुत सी नई ज़मीन निकल आई, उनपर 
बाढ़ों का पाती रोकने को चारों तरफ पा बना कर सुख्य 
ले नये गाँव बसाये । उन गाँवों के चारों तरफ पाठ होने 
से उनकी शकल कुण्डलों की सी लगती थी, इसलिए वे 
कुंडल कइलाये | कश्मीर में ऐसे बहुत से गाँव अब भी 
हैं जिनके नामों का अन्त 'कुएडल' से होता हे । 

इसके बाद कच्मीर के गाँवों से नमूने की भमिट्ठियाँ 
मेंगा कर उन्हें सींच कर सुय्य ने यह जाँच की कि काम 
मी मिट्ठी कितनी अवधि में सखती है। उसके अनुसार 
उसने यह नियत किया कि किस गाँव को कितना 


(७) साय अन्नपति ््शँ 


सुब्य के सुधारों ते कश्मीर मे अनाज की उपज 
धुः 4. 


इतनी बढ़ गई कि उसके सामने ही अनाज का दाम 
पहले से 4 रह गया । जनता ने सुध्य को अन्नपति की 


वितरता महापद्य सरोदर से जहाँ से निकलती है, वह 
मुख्य ने सुस्यपुर बसाया। वह बस्ती अब भी सोपुर कह 
खाती और हमें उसकी याद दिलाती है | 


2 


८, सुझ, महमूद, राजेन्द्र, भोज 


कन्नौज राज्य में महेल्‍्॒पाल का उत्तराधिकारी उसका 
बेड महीपाल हुआ और महाराष्ट्र में कृष्ण अकालवर्ष रा 
उत्तराधिकारी उसका बेठा इन्द्र नित्यवर्ष । न जाने क्रिस 
बात प्र मध्यदेश ओर महाराष्ट्र के सम्राट ९१६ ई० में 
फिर भिद्टे । इन्द्र नित्य राजधानी कन्नौज तक पहुँच 
गया और उसे उजाड़ा। उसके एक सामन्त ने प्रयाग तक 
सहीपाल का पीछा किया। यों ८2३६ ई० से कल्नाज 
साम्राज्य के जिस गारव-पुग का आसमय हुआ था, वह 
अस्ती बरस बाद समाप्त हो गया। ९१६ ६० से उसकी 
घटती कला आरम्भ हुई ओर उसके दूर के प्रदेशों में अमेक 
राज्य स्वतंत्र हो उठे 

जमना के दक्खिन से बिद्भ और दक्षिण कोशल 


(८) सुज्, महमूद, राजेन्द्र, भाज 5 
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तक पुराना चेंदि देश था जिसे अब हम उन्देलखंद कहते 
है। उसमें इस सप्रय दो राज्य उठ खड़े हुए। दक्िलन वाला 
जिसकी राजधानी त्रिपुरी ( जबलपुर के घास ) थी, चेदि 
ही कहलाता रहा | उत्तर वाढ़े का नाम इस युग में जेजाइ- 
भुक्ति या जकीती रहा | उसकी राजधानी पहले महोवा 
/ हमीरपुर ज़िले में ) फिर खजुराहो रही । चेदि का संक्- 
तंग कलउुरि और जकीती का चम्देख कहलाता । 

इनके पच्छिम अबन्ति में जो अब मालद खोगों के 
वहाँ लक फेल जाने से मालवा भी कइलाने लगा, परबार 
राजवंश स्थापित हुआ। उसकी राजधानी धारा ( 5 आधुनिक 
धार) थी। शुजरात में मृलराज सोलंकी ने अणहिलवाड़ा को 
शजबानी बना कर अपना राजवंश स्थापित किया। 
दक्खिनी शजस्थान का पूरवी ओर पच्छिमी ऋंश प्रायः 
इन दोनों राज्यों के अधीन रहता । उत्तरी गजस्थाव में, 
आकम्परी ( साँभर ) राजधानी में, चाहमान या चौहान 
शजवंश खड़ा हुआ । 

बिदार-बंगाल में पाल-बंशी राजा ने अपने पुरख्ों के 
शाज्य पर फिर अधिकार कर लिया। ओहिनइ के राजाओं 
मे एंजाब के कड़े भाग की मी अपने राज्य में ले लिया । 


उ्ट पुस्खा का चरित (9) कन्नाज साम्राज्य पत्र 


ज्त सब राज्यों के बीच कन्नोज का साम्राउ्य सी पहले से 
छोटी परिधि में बना रहा । 

मालवे के पहले स्व॒तस्त्र राजा सीयक या श्रीह॑य ने 
९७०२ ई० में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट पर चावा 
मारा । तब राहकूट राज्य का भी अन्त हुआ, और तेलप 
चालुक्य ने महाराए-कणाटक में अपने राजवंश की स्थापना 
की । इस नये चालुक्य राज्य की राजधानी कल्याएी 
( हृंदशाबाद राज्य में बिदर के लगभग ४५ मील पच्छिए ) 
थी । 

भारत के मध्य साग में जब यह नया राजनीतिक 
नक्शा बन रहा था, तभी उत्तरमच्छिमी सीसा पर भी 
बड़ा परिवत्तेन हो रहा था। सूतपूत्र खिलाफत के क्षेत्र में 
जो अस् और ईरानी सस्तरर्तें खड़ी हुई थीं, उनमें लगभरः 
९५० ई० से तु सरदार झुंख्य होने लगे। यों कहना 
चाहिए कि ६४७० ई० के लगभग तुकों को चीजनियों ने 
जो मध्य एशिया से उखाड़ था उसके तीन शताब्दी बाद 
तुक अब फिर उठे । 

अफगानिस्तान के ठीक मध्य भाग सें जहाँ काबुल, 
हलमनद ओर वंद्बभु नदियों के बीच पनढाल हे, वहाँ बामियाँ 


(5) मुज़, महमूद, राजन्द, भाज हि 
प्रदेश है। बुखारा-खुरासान की सत्तनत ने इस तमय बामियाँ 
को के कर उसके दक्षिखनपूरव बढ़ते हुए गजनी को भी जीत 
लिया । काबुल दून का हिन्दू राज्य यो उत्तर पच्छिम और 
दर्शन तीन तरफ से विर शझया। गजनी का वह नया 
जीना अदेश बुखारा सरतनत के हाजीब अर्थात्‌ प्रतिहार 
अलप-वगीन नामक तु की जागीर रूप में मिला । अतप- 
तगीस का उत्तराधिकारी उसका दुत्ाद सुबुक-तगीन हुआ । 
कहते हैं जिस अन्तिम सासानी राजा बड़दशुई से अरहों मे 
ईगन का राज्य लिया था, उसकी एक लड़की किसी तक 
सरदार को व्याही थी, ओर सुबुकू उसी का वंशज था | इस 
यु के तुकों में इस प्रकार ईशानियों, श्कों, ऋषिक्षों, 
तुखारों आदि का खून मिल चुका था, और इस कारण 
दे रंग-रूप में पुराने हुए जैसे नहीं रहे थे । 

. मुब॒क-तमीन गजनी के उत्तर और पुर कई गदू ले 
का अपना राज्य बढ़ाने लगा । वे गढ़ काबुज-ओदिन्द के 
शाहि जयपाल के थे | जयपाल ने जबाब में गंजूनी प्रदेश 
पर चढ़ाई की। कई दिन कड़ी लड़ाई चलती रही। जयपाल 
की सेना वहाँ एक पहाड़ी सोते का पानी पीठी थी। शुबुक 
के तु्को ने जीतने का उपाय न देख दस सोते में शरार 


क्ज & उप ९ 
० पुरखा का चारत (5) कन्नाज साम्राज्य पंच 


जन 


मिला दी। हिन्दू सेना शराब से गन्दे हुए सोते का पानी 
पीने को तेयाश ने थी, इसलिए उसने हार माद ली 

सुबुक इसके बाद ओर आभे बहू कर जयपाल के 
जम्पाक (-- लमगान ) अदेश पर घावे मारने लगा। नगा- 
हार के उत्तरपब्छिम काबुल बढ़ी की दन का नाम सूम्पाक 
था। वह अब भी लगगान कहलाता है । उसे बचाने के लिए 
जयपाल ने कन्नौज के राजा राज्यपाल और जकौदी के 
शरण घंश से भी सहायता माँगी और उन दोनों ने सेना 
भेजी । सम्मिलित सेना के साथ जयपाल फिर गजनी दी 
तरफ बढ़ा ! कुरंम नदी की दून में लड़ाई हुई। छुबुक ने 
सामने आ कर लड़ने के बजाय ५-५ सो सबारों के जस्यों से 
थावे मारने का हंग पकड़ा! उसमें वह सफल हुआ। लम्पाक 
या लगगान प्रदेश सुदक-तगीन के हाथ चला गया। 

काबुल-कुरम की दूनों में जब यह नया संघर्ष छिड्ढ 
हुआ था तभी भारत के केन्द्र भाग में पारा के राजा सीयक 
के बेटे मुंज और तेलप चालुक्य के बीच लम्बा युद्ध' चल 
रहा था | छः लड्ठाइयों में मंज़ ने तेण को हराया, पर 
सातवीं लड़ाई में पह तैलप के हाथ केद इुआ ( लगभग 
९९४ हैं० ) | 





(८) मत, सहमूद, राजन्द्र, मौज. * 4 
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कारागूह में झुछ की परिचयों तेलप ने अपनी बहन 
मणालवती को सोंपी | मृणारूवती केंद्री राजा के साथ 
बड़ी सहृदयता का बर्तार करती ओर उसका कष्ट झुलाने 
का मरसक यत्त करती, यहाँ तक कि हुज्ञ उत्रर आसक्त 
हो गया और उससे यह माव लिया कि शखालवदी शी 
झुफपर आतक्त हे। उधर मुख्ध के साथियों ने जंगल से 
कारायूह तक सुरंग बसा कर बुछ्त की निकालने का उपाय 
क्रिया । जिस दिन शुञ्ञ को सुरंग से माशना था उसने 
संणालवती से कहा--में इस सुरंग से निकलने के रहा हूँ, 
मेरे साथ चलो तो धारा पहुँच कर तुम्हें महादेवी € पट- 
रानी ) पद पर अभिषिर्त करूँगा! मुणालवती ने कहा 
सें अपने आभरणों की पेटी छे आऊं और इम बहाने 
बाहर जा कर अपने माई को छ॒ना दे दी। तैलप नें 
तथ झुझ्ध की कड़े यहरे में अपनी राजधाली में पुरा कर 
जंगल में फाँसी चढ़वा दिया ! 

गुझ्ध ने अपने छोटे माई सिन्धुराज के ह्ोनहार बेटे 
भोज को अपना उचराधिकारी नियत किया थाक। पर 


# बल्लाल पंडित ने अपने भोजप्रवस्व' में लिखा हैं कि 
सिन्धुल ( सिन्धुराज ) अपने बालक पुत्र ओज को अपने छोटे 
ध 





ए२्‌- पुरखों का चरित (६) कन्नौज साश्षाज्य पते 


अंज की झत्यु के समय भोज लिरा बच्चा था, इसलिए 
सिन्धुराज गद्दी पर बेठा | पिन्धुराज का भी गुजरात के 
चालुक्य राजा से युद्ध चला, जिसके अन्त में वह माश 
गया ( छग्रृं० १००९ ई० )। तब भोज घास की शही 
पर बैठा । परशारों चाहुझ्यों का वह हन्द इसके बाद मी 
अस्थिवेर बन कर चलता रहा । 
पहाराष्ट-कर्णाटक के चालुब्यों का जहाँ उचर तरफ 
घारा के परमारों से मुकाबला था, वहों दविखिन तरफ चीक 
राज्य से सामना था। परान्तक चोछ का वंशज शजराज 
चीछ सुबुक-तगीन गुझ ओर पिन्धुराज का समकालिक 
! उसने केरल के सहुद्र बेड़े को हरा कर पाएडथ ओर 
केरल राज्यों को पूरी तरह वश में किया ओर आतन्य ओर 
कलिग पर भी अधिएत्य जमाया । तब कर्णाटक पर चढ़ाई 
कर तेलप के बेढे सत्याश्रय चालुक्य को चार बरस के युद्ध 
भाई सुंज के हाथ सौंप गया और झुं में साज्य-लीभ से अपने 
उस भतीज को मारना चाद्ा, इत्यादि | इस बात को पीछे अन्य 
लेखकों से भी उद्धता किया। समकालिक अन्धों ओर परमार 
वंश के लेखों से सिद्ध हुआ है कि ग्रह बात तथ्य से ठीक 
उल्नदी है ! । 
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के बाद पूरी तरह हराया | राजगाज ने सिंहल की भी जोता 
तथा लक्कादव और मालदिव को अपने राज्य में मिला 
लिया | उम्की राजधानी तांजोर थी | 

सुबुक-तगीन की जागीर ९९७ ई० में उसके बेटे 
महयूद को मिली । तभी दुखारा-खुरासन का राज्य भी 
ट्रंढ गया और उसका पच्चिसी अंश--अर्थात्‌ वंधु नदी 
ओर कास्पी सागर के बीच का अदेश, खुरासान और 
गसज़नी --महमूद की मिला । 

अपने नये राज्य पर अधिकार जमाते हुए महमृद 
सीस्तान को काबू करने में लगा था जब उसे खबर मिली कि 
जयपाल फिर बुद्ध की तैयारी कर रहा है । महमूद जयपाल 
की अवसर दिये बिना एक्राएक पेशावर पर जा टदा 
( 7००१ ३० )। जयपाल अपने बेटे आनन्दपाल ओर 
अनक सरदारों सहित पकड़ा गया | पेशाबर और ओहिनद 
अधांद सिन्‍्ध नदी तक का सारा अदेश महमूद के हाथ 
छगा ! आनन्दपाल को ओल रख उपने जयपाल की जाने 
दिया, पर जयपास की अपनी हारों पे इतनी उलानि हुई 
कि वह आन में कूद कर जल मरा | उस युग के भारत 
मं इस ब्रकार पानी या आंग में कूद कर शरीर त्याभ देने 


ये पुरखों का बरित (५) कश्नीज साम्राज्य पय 
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की प्रथा काफ़ी चलती थी । 

जयपाल के जीवन त्याग देने पर महशृद ने आनन्द- 
पाल को छोड़ दिया । आनन्दपाल ने नमझ की पहाड़ियों 
मेँ मेश नगरी को अपनी राजधानी बनाया ! 

ओडिन्द राज्य के दक्छिन तरफ आजकल के डेश- 
शाज़ीखाँ जिले ओर उसके पूरव अदेश में माटियों का 
राज्य था। पंजाब की पाँचों नदियों का पानी जहाँ सवलज 
में आचुकता है, वहाँ से सिन्‍्ध में मिलने तक वह पंजनद 
कहलाती है । उसके पड़ोस में उच्च नामक नगरी भाटी 
राज्य की राजधानी थी। शाहि राज्य से काबुल-पेशावर- 
ओहिन्द प्रदेश छिन जाने पर सिन्‍्थ नदी फ्ले पच्छिम तर 
यदि कोई हिन्दू इलाका बचा था तो वह उच्च के भाटी 
राज्य का ही था। महमृद ने उसपर चढ़ाई की | गह के 
बाहर तीन दिन की गहरी लड़ाई के बाद राजा विजबगय 
सारा शा ।. पर लौटते समय महमूद की सेना बरी तरह 
सदाई गई ओर स्वयं महमूद को “कीमती जान भी झुशिकल 
से बची | 

आटी राज्य से लगा हुआ झुलतान-सिन्ध का राज्य 
था जिसके शासक घुसलमान थे । महमूद ले उसवश चढ़ाई 
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करने की आनन्दपाल के शज्य में से लॉघना चाहा । 
आजन्दपाल के अनुमति न देने पर वह उम्के राज्य में 
घुम उसे उज्ाड़ने लगा । कहे पुठमेड़ों में हरते के बाद 
आनब्दपाल कब्मीर भाग गया | मुलतान का बासकझ भी 
यह समाचार पा कर साग गया और महमद में उसके राज्य 
पर अधिकार कर लिया | 
आनन्दयाल ने फिर कन्नीज जअकोदी आदि शाज्या 
से सहायता सेँगा कर बुड़ की तेयारी की । महमूद भी बड़ी 
सेना के साथ फिर आया | अटक के पास बद्द के मैदान 
मे दोनों सेवाएँ ४० दिन आमने-सामने एक-दूसरे की ताक 
में पड़ी रहीं। अन्त में उस पदेश के वीर गइख़ड़ों ने जे 
आनन्दपाल की सेना में थे, तुझा पर हमले शुरू किये ! 
इमृद्‌ की सेना के पेर उखड़ गये और वह पीछे हृठने की 
सोचने लगा । तरी आवन्दपाल का हाथी बिगड़ कर 
भागा और उसकी सेना उसे राजा के हारने का संकेत समझ 
भाग खड़ी हुई | इस हार से हिन्दू राज्यों को कमर टूटे 
गई | श्ाहि राज्य के पूरव लगा हुआ कौर (६ काँगड़ा ) 
गज्य धा। उसके शासकों की रुपाल भी न था कि उस- 
पर मी इमला होगा ' महमृद छंद की जीत के बाद एकऋ- 


न अली वि लो सध्जफिबी किन 


प्र परखों का चारित (६) कन्नाज्ञ साम्राउस पव 
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एक उसपर जा टुठा और वहाँ नगरकोंट के मन्दिर को 
लूटा 

इतनी चोट लगने के बावजूद भी पंजाब का शाहि 
शउब टूटा या भका न था। शहमृद की एक और चढ़ाई 
में आनन्दपाल मारा गया ओर उसके बेठे त्रिल्लोचनपाल ने 
वार्षिक कर देता स्वीकार क्रिया | 

पर इससे मी उसे चार ही बश्स शान्ति मिली । १०१४ 
ई० में महमूद ने फिर चढ़ाई की । अठक ओर जेहलम के 
बीच पहाड़ी प्रदेश में तोौस्ी नदी के किनारे लड़ाई हुई । 
कडमीर के राजा संग्रामराज मे अपने सेनानायक तुड़ को 
त्रिलोचन शाहि की सहायता की भेजा था। महसूद्‌ ने 
अपनी इुछ सेना तौसी के पार मेंज्ी, जिसे तुंग ने मोर 
अगाया | अपनी उस जीत के सिलसिले में तंग आगे बहन 
लगा तो विलोचनपाल ने उसे रोका ओर बहुत सघबग्द 
से चलने को कहा, क्योंकि शाहियों को अब तक तुककों के 
“छल-पुद्” का अनुभव हो चुका था। पर तंग ने उतनी 
सावधानी ने की | वह नदी पार कर सया और महमूद की 
बड़ी सेना से हारा । व्िलोचन कब्मीर भाग गया, सहमृद 
ने पंजाब दखल कर लिया यो तीन पीढ़ियों के संघष के 


हु 


) मुज, महमूद, शाजन्द्र, सोक घड 


ना 


[द काबुल-न्धार का शाहि राज्य मिट गया | 

मुलतान-पंजाब ले कर महभुद ने आगे बढ़ना शुरू 
किया । उसने थानेसर पर घावा माश | फिर एक लाम् 
सेना के साथ ठे5 हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर मथुरा ओर 
कन्नीज की छूटा (१०१८ ६०)। कन्नीज का राजा राज्यपाल 
गंगा पार आग गया था। सहझूद की एक ओर चढ़ाई होने 
पर उससे बापिक कर देना मान लिया। उसके यो कायरता- 
पूतरक कुक जाने पर उसे दख्ड देने के लिए जम्ोवी के 
युवराज विधाधर ने अपने स्वालियर के मामन्त के साथ 
उमपर चढ़ाई की ओर उसे मार डाला। तब महयूद ने एक 
चद्ाई जकीदी पर भी की ! 

उत्तर भारत के महयूद के पड़ीसी राज्यों में से एक 
कहझमीर ही बचा था जिसे उससे मह ने खाई थी। 
१०२१ ह० में महमूद ने उसपर चढ़ाई की । पर कद्मीर 
की दक्खिनी सीमा पर के लोहर नामक पहाड़ी गढ़ की वह 
ले न सका, और वहाँ से हार कर लोदः । 

दो बरस बाद महसूद ने शुजरात के सोलंकी (चालुबय) 
राज्य पर चढ़ाई की । झुलतान से तीस इजार ऊटों घर 
सद-पानी ले कर दक्खिनपब्छिमी राजस्थान में जालोर 


च्द पुरखों का चरित (६) कन्नौज साम्राज्य पत्र 
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को लटते हुए बह अणहिलवाड़े की तरफ बढ़ा। शजा 
मीन सोलंकी कच्छ साग गया । महभूद तब सुराह में घुमा 
ओर समुद्र के किनारे सोममाथ पर पहुँच कर उस नगर 
ओर मन्दिर को छूटा और उसके शिवलिंग को तोड़ डाला 
महसूद की सेना जब सोमनाथ की ओर बढ़ी आ रही थी, 
और शुज॒रात का राजा कच्छ भाग गया था, तब कहते ह 
वहाँ के लोग उसी शिवलिंग से प्राथना कर रहे थे कि हमें 
प्रचाओ ! 

सोमनाथ का वह मन्दिर तब काठ का था और उसे 
आर के रॉजा भोज से कुछ ही पहले बनवाया था। महपूद 
को खबर मिक्ती कि मारवे का परमारदेव अथात राता भोज 
लीवते हुए उसका रास्ता काट कर आक्रमण करेथा | 
इयलिए यह राजस्थान के बजाय कच्छ ओर सिन्ध के रास्ते 
लोग । सिन्ध नदी के नाजिक जादों ने उसकी सेना को 
बहुत सताया ओर रास्ते में बहुत सी छठ छीन ली। उन्हें 
दशड देने के लिए महमृद ने एक ओर चहाई की, जो 
आहत पर उसकी अन्तिम चढ़ाई थी। १०२९ ई० 
महमूद की शत्यु हुई । 

सहयद के साथियों ने पेशावर में ही -. दकिखिन भारद 
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के कणोट सेनिकों की ख्याति सुद्री थी । राजराज चोछ के 
बेटे राजेन्द्र की सेना मुख्यतः कर्यांट सैनिकों की ही थी। 
गलेन्द्र सुवराज रूपए में आपने पिता का अनेक चुद्धों ओर 
काया में हाथ बेटा सुका था। उसके राज-गद्‌ पाने 
/ १०१२ ६० 3) के दो बरस बाद ही महमूद ने शाहि राज्य 
को मिंदाया और फिर उचर भारत के इसरे राज्यों का 
प्रास्व किया था | राजेन्द्र चोछ ने अपनी कर्णाद सेना के 
बल पर उन राज्यों की सहायता करने की नहीं सोची । बह 
हुसी अवधि में पूर्वी सारत की दबाता रह 
उड्डीवा और दक्षिण कोशल की जीत कर सजिन्द्र में 
बहुल पर चढ़ाई की | उप्र चढ़ाई में वह पूर्वी बडाल तक 
पहुँच गया ; बड़ाल का राजा महोपाल् उससे कंबल अपदी 
गजधानी गोड को बचा तका | राजेन्द्र बड्भाल पर उ्ी 
सभ्य चढ्ाई किये हुए था जब मदमूद सोमनाथ पर चढ़ 
था| गड्ा तक विजय करने के उपलब्ध में राजेल ने 
शेकोएड पद घारण क्रिया । 
रजराज और राजेन्द्र चोझ की जलन्सेना भी 
बहुत अबल थी। पर राजेन्द्र ने अपनी जक-सेना दास सुराहू 
को महयूद से बचाने का यत्न नहीं किया। उसने उससे 


हु 


&० पुरखों का चरिद (३) कन्नीज साम्राज्य पते 
“अआीविज्ञ+ के राजा और कटाह (5क्रा की श्वसग्रीवा 
ओर मलाया आयदीप ) के स्वामी” शेलेस पंग्रामविजयो- 
त्तंगवर्भा पर चढ़ाई कर उसके समुचे राज्य की जीत लिया! 
उस संबय शैलेन्द्रों के राज्य में दक्खिनी बरमा, का ओएः 
भलाया, सुमात्रा और पच्छिमी जाया सम्मिलित थे | 

हमने देखा है कि सातवाहन ओर शुप्त बगों के शर्त 
में एक तरफ मध्य बश्िया के सीता-तारीश काँठे तथा देसरी 
तरफ सुवर्णशूमि ग्रायद्वीप के देश तथा झुमात्रा जावा 
आदि हीए भी शिने जाते थे | ७५१ ई० में समरकन्द पर 
चीनियों की हार होने के बाद से सीता-तारीम काँटों के 
भारतीय राज्यों पर तुझो की बाद आने लगी, जिससे वे 
महमूद के युग में आ कर मिट गये । पर भास्त का पूरत्री 
पिश्तार इस युग तक भी पहले की तरह बना हुआ था। 
ठीक झुबुक-तगीन ओर महमूद के समय में ही उसका 
एक किनारा भी काटा जाने लगा । 

चब्या राज्य की उत्तरी सीसा पर तोहकिह अदेश में 
आनामी या व्येतनामी लोग रहते थे जो कई शताब्दी पहले 
अध्य चीन तट से वहाँ आये थे। ९८० ईं० में चीन से 
खतन्त्र दी कर उन्होंने चम्पा पर थाके मारना झुरे किया। 


(८) मुंज, महमूद, राजेन्द्र, माज 6१ 
चंस्पा का उत्तरी प्रान्त अमसरायती था। उसी में उसकी 
राजधानी इन्द्रपुर थी। जैसे १००१ ई० में शाहि आनन्द- 
पाख को अपनी राजधादी ओहिन्द से भेश हटानी पड़ी, 
चैसे ही १००० ईं० में चम्पा के राजा सिंहवर्मा को अपनी 
राजवानी इन्द्रपुर से हटा कर अमरावती के दविखन विज्ञय 
आन्त में लानी पड़ी थी 

यो राजा भोज का यह जमाना ऐसा था जब भारत के 
ग़क छोर से दुसरे छोर तक माय: सत्र राज्य झककोरे जा 
रहे थे। उसे महाभारत युद्ध के घग मेँ मारत के फ्यः सर्मी 
शज्य युद्ध की लपेट में आ गये थे, झथवा जसे शक-विक्रमा- 
दिव्य-बुग में जातियों की उथलपुथल ने उत्तरपू्वी एशिया से 
महाराषट और मगव तक सब देशों को हिला दिया था, के 
ही शजा भोज के युग में हुआ | पर इस युग में तीन असम 
शसणश आँधियोँ भारत के उत्तरपच्छिमी, दक्खिनी ओर 
पूर्वी कितारों से उठी जो दूसरे राज्यों को डॉवॉडिल 
करती रहीं | 

भारत के दीक मध्य के केवल दो शज्य--एक मालवा 
इसरा चेदि--ऐसे थे जो इन आँधियों के बहाव के शास्तों 
में न आये महमूद झोर राजेन्द्र के बाद ये दोनों भारत में 


रा 


दर पुरुखों का चरित (६) कन्नोज साम्राज्य पर्व 
मुख्य हो गये | 

महमूद के बाद उसके वबंशजों से ईशन और मध्य 
एशिया के प्रदेश छिन गये । उनका राज्य अफगानिध्तान 
पंजाब और सिन्ध में अर्थात्‌ भारत की सीमा के अच्दर हैः 
रह भग्या | फिर भी पंजाब से वे गंगा-कोँठे ओर राजस्थान 
पर छापे मारते ये । मालवे के भोज और बेदि के कण ने 
उनसे पंजाब के पूरद ओर दविखिन के प्रान्तों को उबारा । 
कुसक्षेद्र और कोर (कांगड़ा) प्रदेश १०४४ ई० वक तुझे से 
स्वृतन्त्र हो गये | मोज ने राजस्थान का बड़ा अंश ओर 
गुजरात का कुछ अंश थी अपने अधीन किया | 

हुमी समय अनंगपाल तोमर ने शायद भोज से 
प्रोत्याहना पा कर जमना के पच्चिम छुछक्षेत्र या हरियाना 
प्रदेश में अपना राज्य स्थावित किया ओर पंजाब से पूरव 
ओर दक्िखन जाने वाले राध्तों पर चोक॒ती रखने के लिए 
दिछी नगरी की स्थापना की | 

सोमेश्वर चालुक्य ने राजराज चोक से अपने दाद 
की हार का बदला लेते हुए उसके पोते राजाधिराज को 
तंगनद्रा के किनारे कोप्पश की लड़ाई में बीर गति दे 

१०५२ ई० )] पर उसी रण्भूमि में राजाधिराज के 


(८) घुज, सहसूद, राजेन्द्र, भाज रा 


भाई शजेन्द्र परकेसरी ने झुह्ृंद पहना ओर शसोमेच्चर को 
हरा दिया। यों दोनों पक्षें के समान रहने से तंसमद़प नदी 
चाछुद्य ओर चोक राज्यों के बीच सीमा मानी गई । 
9०६८ ई० में चोडों ने श्रीतजय १९ भी प्रधुत्त छीड 
दिया । 

चेदि के राजा कर्ण ने गुजरात के भीम सोलंकी के 
साध मिल्ल कर १०७४ ई० में भोज की घारा नमरी पर 
चहाई की । उसी युद्ध में मीज की झृत्यु हुई ! 

शाजा मोज का नाम मारत का बच्चा बच्चा आज 
मी जानता है। भोज का ज़माना केसा विकेट और उथल- 
गुधल वाला था इसकी याद लोगों को नहीं रही। भोज 
कसा वीर और बुद्धरसिक था इसे भी वे प्रायः भूल गये 
हैं। पर भोज फेसा विधातुराणी, जनता का दिवचिन्तक 
आर स्यथाय-पथ पर अटल रहने बाला राजा था इसकी याद 
आज भी उसका नाम ठेते ही आ जाती है! इस अंश में 
मोज के विषय में जनता की जो धारणा है उसमें मिहिर 
मोज की रुदति भी मिली हुई है। भोज के रामराज्य के 
बारे में जो बहत स्री बातें कही जाती हैं, दे दस्तुतः मिहिर 
भोज के बारे में हैं! 


2 पुरखां का चरित (६) कन्नोज् साञ्ञाज्य पंव 


जिस साल धारा में भोज की शृत्यु हुई उसी साल 
जमभाती में कीत्तिवमा चन्देल का अभिषेक हुआ। कुछ 
वर्ष बाद कीचियर्मा ने चेदि के सबं-विजयी कर्ण को परास्‍्त 
किया ( लग० १०७५ ई० )। चोछों के श्रीविजय का 
प्रशुन्य छोड़ देने ओर कण के परामव से कहना चाहिए 
कि भोज और करण का ज़माना भी समाप्त हुआ । 


8५ विक्मांक, चन्द्रदेव, सिद्धराज, पृथ्वीराज 


मोज और कर के अस्त होने के बाद सोमेश्वर 
चालुक्य का बेटा विक्रमक या विक्रमादित्य भारत के 
अन्तरिक्ष में सब से अधिक चमकता प्रकट हुआ। बह 
अपने पिता से भी अधिक प्रतापी था, ओर उसके ५० 
बरस ( १०७६-११२५ ई० ) के प्रशासन में कल्पाणी 
का दरबार भारत के दूसरे सब राज्यों में आदर माना जाता 
रहा | विज्ञानेख्वर नामक कानून का विद्ानू ओर कबपीरी 
कबि बिल्‍्हण, जो श्रीनगर के उत्तरपूरव केसर की क्यारियों 
वके खोनमोप गाँव का रहते वाला था, विक्रमांक की सभा 
मे थे। विहानेश्बर ने याजहवल्कय-स्खति की दीका मिंताक्षरा 
लिखी और उसके अन्त भें लिखा-- पृथ्वी के तल पर 
कल्याण जैधा कोई नगर न था, न है, न होगा । विक्मा्क 


धुरुखां का चरित (६) कन्नाल साम्राज्य पर 


& 
जैसा कोई शाजा देखा या सुना नहीं गया ।” 

उत्तर मारत में कन्नोज साम्राज्य जब से पच्छिम के 
तुकों को कर देने लगा था तब से प्रजा उससे घृणा करने 
लगी और कई बार विद्रोह कर चुकी थी | १०८० ई० में 

व गाहडवाल ने पुराने राजवंश को हटा कह कन्नौज 
को अपने हाथ में कर सिया, ओर दिल्ली के पड़ोस से 
बनारस तक का प्रदेश अधीन कर फिर से मजबूत राज्य 
स्थापित किया | 

विक्रशंक चालुब्य कशांदक का राजा कहलाता और 
कर्णादक के सैनिकों की ख्याति कह शताब्दियों से सारे 
भारत में थी। राजेन्द्र चोट की बंगाल चढ़ाई से वहाँ के 
बहुतेरे सैनिक बंगाल से परिचित हो आये थे। लग८ 
१०८० ६० में विजयसेन ओर नान्यदेव नामक दो कणांट 
पैनिकों ने पाल राजा से बंगाल और तलिरहुत ( मिथिला / 
दीन कर वहाँ अपने राजबंश स्थापित किये। विजयसेन 
ने पीछे पाल राजा से मंगय भी छीनने का यत्व किया, 
और नान्यदेव के तिरहुत राज्य को भी अपने आधिप्प 
में लेगा चाहा, पर उन दोनों राजाओं ने चन्द्र गाहडबाक् 
सें रक्ष पछ्ढे! मगघ का पाल वंश तब से माहटवालों के 
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देश ण आगलाएसल पद लाख हा उपव ॥ 


6) विक्रमाक, चन्द्रदेष, सिद्धराज, एथ्वीशज ह्छ 


जे. जीजा जज नजीज आज जला 


साथन्त हप में रह शया। विजयसेन का बंश देन बंछ 
कहलाया ओर नान्यदेव का वंश क्णयाट बंह ही ऋहलाता 
रहा! 

कर्णादक का प्रयश इस ज़बाने में देखा था कि 
कहपीर के शजा हम॑ ने, जो विक्रसइ का समश्ालिक था, 
आपने राज्य में डीक कशाटक के नाप-दोल का रंदा 
( सिक्का ) चलाया और दरबार ये कयांटक डी वेशसपा 
और दाल-ढाल ही नकली की । हमारे ज़माने में पिछले 
पच्चीस त्र्दों (१९३०-७५) में कर्णाठकी झ्लियों का साड़ी 
पहनने का ढंग जसे भारत के दूसरे बहुत से प्रास्तों की ड्वियों 
ने अपना लिया हे, वैसे ही हप के प्रशाहन में कब्र में 
हुआ था | हपे महभूद गज़बवी के मन्दिर होड़ने आर 
लूटने से भी प्रभावित हुआ था । उससे पहचान लिया था 
कि मन्दिरों की देव-मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं है और 
उसमें बहुत पालतू धन जमा है। इसलिए उसने अपने 
शरूुप में एक दिवोत्पाटननावको ( देवताओं को उख्ाडने 
वाला अधिककी ) निद्रद किया, जिगका काम था खुपड 
चुपके देवमन्दिरों को अष्ट कर देगा और लोग उन्हें पूजना 
वोह दें तो उक्की सम्प्रत्ति जब्त कर लेन्द्र । 





द्ट पुरखों का चारित (३) कन्नाज् साम्रीज्य पद 


न जीजा जज ना हलंज+े - डा जल अल जीन जज भट्ट 


इन राजाओं का पिलंला समकालिक अणहिलवाड़े 
दा चालुस्थ राजा सिदराज जयसिह हुआ। उससे भी! 
आधी शताऊदी (१०९३-११४४५ ई० ) राज्य किया। 
भोज के मालवे के राज्य की जयशिह के पूर्ण भीम में 
चेदि के करण के साथ मिल्र कर जीता था, पर कर्ण के 
कीलिव्मा चन्देल से दहार्मे के बाद वह राज्य फिर उठ 
खड़ा हुआ था। जयधिह ने अब बारह बरस लड़ कर 
मालदे को फिर जीता । इस ज़माने के लोग मानते थे कि 
मनज-तस्य आदि के अभ्यास से अनेक सिद्धियाँ होती है) 
जयपिंद को बेसी अनेक सिद्धियाँ ग्राप्न थीं या वह उनके 
इने का दिखावा करता था, इसलिए उसने 'सिद्धराज पद 
भारण किया ओर वह उसी उपनान से प्रसिद्ध है । 

: चन्द्र गाहडचाल के बाद उसके पोते मोविन्दचन्द्र ने 
भंगव और अंग ( इुंगेर-माबलपुर ) को भी जीत कर कन्नौज 
के शंज्य फी फिर साप्राज्य का पद दे दिया। गोविन्दवन्द्र 
के बेटे विज॑यचन्द्र ओर पोते जयच्चन्द्र के समय में भी 
मेस्ठ से झुंगेरन्भागलपुर तक कन्नोज का साम्राज्य पूरे 

गोरत में बना रहा । ६ 
किन्तु चाठुक्य साम्राज्य विक्रमांक के पीछे टूटन 


६6) डिक्रमांक, चनरदेंद, सिद्धराज, एथ्वीसज न 


आऑज- जलन जज +- ड- का मा 8 2 हक मम जननी नम की, ,3:३०३४५६ 


सूंड । 56 कशाटिक मे चाह का एक शज्य खुदा 
हुआ जिसकी राजधानी धोश्पपुद्र € मेंबर राज्य में ) थी।! 
उस शजवंश का मज़ाक का नाम होयशल था। आम्य देश 
में काकतीय राजवंश स्थापित हुआ जिसकी राजवानी 
ओरंगल थी। अन्त में देवगिरि ( दोलतावाद ) में एक 
यादव राजबंश उठा जिसने महाराष्ट्र भी चाटुक्यों से ले 
लिया । यों कर्याटक, आत्प्र और महाराष्ट्र में तीन प्रादेशिक 
शज्य खड़े हो गये । 

सिद्धराज जयसिह के समकालिक और पड़ोसी उत्तरी 
राजस्थान के चौहाव राजा अजयराज ओर आला थे । 
अजयराज ने अजमेर बसा कर उसे अपनी राजधानी 
बनाया | अजय के बेटे अशेवराड या आना का बनवाया 
जुआ सुन्दर ताल आनातागर अहऊमेर की अब भी हरा 
अरा रखता है । आना की पहले तो सिद्धराज ने हराया, 
यह पीछे अपनी लड़की काशनदेवी ब्याह दी। आना की 
पहली रानी माखाडु की राजकन्या सुंधवा से दो पुत्र पेदा 
हुए और काशनदेवी से मोमेश्वर ।- सुघवा के जेठे बेदे का 
नाम हम नहीं जोनते, छोटे का नाम विश्वदराज उ्क बीसल- 
देव था जेठे पुद्द ने अपने पिता को मार डाला, इसलिए 


१००... पुरखों का चरित (६) कन्नौज साझ्ाज्य प्ष 
उप्त युग के चस्ति-लेखकों ने उसका नाम इतिहास से मिदा 
दिया | आना के बाद बीसलदेव को गद्दी मिली | 

बीसजदेव ने ११५० ई० के लगभग तोगरों से दिल्ली 
ओर हॉँसी को जीत कर सरहिल्‍्द और शिवालक तक अपना 
राज्य फैला किया# ओर पंजाब के तुका को पीछे घकेला । 
दिल्ली में फीरोजशाह के कोटके पर अशोक को जो साठ 
खड़ी है वह तब अम्बाले के उत्तर शिवालक की तराई में 
ताधीरा नामक स्थान पर थी--१४वीं शताब्दी में फ्ीसेज- 
शाह उसे वहाँ से उठ्या कर दिल्ली छे आया। उस्त लाट 
पर अशोक के लेख के नीचे बीफलदेव नें अपना लेख 
खुदवाया जिसमें वह कहता है---विन्ध्य से दिमाद्रि तक 
दीर्थयाजा ऋसते हुए राजा बीसल ने विजय किया" * स्हेच्छों 
( विदेशियों ) को उल्ाड़ कर आयबित को फिर आर्यात्रते 
बनाया ।"* चोहान शाजा विग्रहराज अब अपनी सन्तान से 
कहता है कि इतना तो हमने किया, बाकी लेने का उद्योग 
तुम मत छोड़ना | 

बीसखदेव के पीछे उसके लड़के अपरनयांगिय और 
उप्के बाद बीसलदेव के बढ़े भाई के लाइक ने राज 


# देखिए परिशिष्टनटिप्कस्पी | 


(#) विक्रमांक, चन्द्रदेव, सिद्धराज, पृथ्वीराज १०९ 


किया, जिसके बाद सोमेश्र को शदी सिली। सोमेश्वर 
का विवाह त्िपुरी के राजा अच्लराज की बेटी कर्पूंदेयी 
से हुआ था |# उनका पृत्र पृथ्वीराज हुआ। शोगेश्वर 
अधिक दिन राज नहीं कर सक्ता। उपकी सृत्यु पर 
कपूंरदेवी अपने बेटे के साम पर सजकाज चलादी रही । 
सत्रह बरस का होने पर ११७९ ई० में जब पृथ्वीराज 
अजमेर की गद्दी पर बेठा तव उसके पच्छचिम और उत्तर 
तश्फ नये बनाव बन रहे थे । 

भहमृद के पीछे गज़नी की सरतनत लगातार छीछ 
होती गई थी। गज़नी से हरात के रास्ते पर करा चंदी 
(फ़रा रूद$) की दून में मोर अदेश है! वहाँ के सरदए 
अलाउद्दीन ने महमूद के वंशज खुपरो के प्रशासन में ग़नी 
पर चढ़ाई कर उसे सात दिन तक छूठा और जला कर खाक 
कर दिया। खुपरों मांग कर लाहोर आ गया । यह घटना 
तब हुई जब इधर बीसलदेव दिल्ली से सरदिस्‍द तक जीव 
कर गृज़नदी तुका को पूरव से दाब रहा था | 

अलाउड्रीन का उत्तराधिकारी उसका मतीजा झुहम्भद- 


# देखिए परिशिष्ट-ठिप्पणी । 
$ रूढ सने नटी 








श्प्श पुरखां का चरित (६) कन्नोज साथ्राज्य पर्व 


बिन-साम् (साम का बेटा झुहम्भद) हुआ जो शहाबुद्दीन 
मोटी नाम से असिद्ध है ! गज़दी का राज्य पाने के बाद 
शहाबुदीन ने उच्च के भाटी राजा की रानी से पड़यत्त्र कर 
बह राज्य हथिया लिया, ओर फिर झुलतान-सिन्‍्ध भी जीत 
लिये । उसके बाद महमृद गज़नवी के पगचिहष्टों पर चलते 
हुए ११७८ ई० में उसने गुजरात पर चढ़ाई की | शुज्ञगव 
का राजा मूलराज श्य तब बच्चा था। उसकी माँ ने आवू 
पहाड़ के नीचे कायद्रां गाँव पर गोरी का सामना किया । 
उस लड़ाई में गोरी बुरी तरह हार कर भाग गया, उसकी 
फौज का बड़ा अंश क्ेद हुआ | उन कैदियों की दाढ़ी-यू छ 
छुडा और उन्हें हिन्दू बना कर शुजरातियों ने अपनी 
जातों में मिला लिया | 

गोरी की जो सेना मुखताव-सिन्‍्ध से आबू तक बढ़ी 
बह अजमेर राज्य की पच्छिमी सीमा के पास से ही लॉधी 
थी और उसका हछ्छा अजमेर में मी सुनाई दिया होगा । पर 
पृथ्वीगज ने उसपर कान ने दिया, ने उसने अपने ताऊ 
बीसलदेव की शिक्षा पर ध्यान दे कर सरहिन्द के आगे 
“बाकी लेने का उद्योग किया | लाहौर और घुलतान-सिध 
की दो मुस्लिम सल्तनर्तों की गति विधि पर नजर रखने, उस 


(०) विक्रमांक, चनृदब, सिद्धराज, प्रथ्बीराज़्. रै०हे 
तरफ अपनी सीमा को पक्का करने ओर इसके लिए अपने 
पूर्व के हिन्दू राज्यों से मेत्री रखने या सहयोग लेने के 
बजाय उसने उन्हीं में से एक के विरुद्ध अपनी बहादुरी 
ओर अपने राज्य की शक्ति बर्बाद की | 

जमीती का राज्य जमना के दब्खिन दक्खिन स्वालियर 
से कालंजर तक फैला हुआ था । महमूद के समय वह कन्नौज 
से भी अधिक शक्तिशाली था और उसने दो बार काबुल- 
ओहिन्द ओर भजेरा के शाहि राज्य की सहायता के लिए 
अपनी सेना को कुरंध और अटठक तक भेजा था। फिर उसी 
जभौहदी के राजा कीर्तिवर्मा चम्देल ने चेदि के कण को 
हराया था। पृथ्वीराज ने राज पाते ही कीर्तिवर्मा के वंशज 
यरपर्दी पर चढ़ाई की ओर तीन बरस के युद्ध के 
बाद चम्बल से घसान नंदी तक का अदेश उससे छोन 
लिया | 
उधर गोरी मे गुजरात की तरफ दाल गलती न देख 
ठेठ हिन्दुस्तान की और झुँह फेश और खुसरो के बेटे से 
पंजाब डीन लिया । उसके बाद उसने आगे बढ़ कर सर- 
हिन्द का गढु हथिया लिया जो बीसलदेव के ज़माने हे, 
अजमेर राज्य के अधीन चला अज्ता था प्रथ्वीराज त 


१०७४... पुरखों का चरित (६) कन्नोज साम्राज्य पर्व 
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शोरी का सामना करने बढ़ा । पानीपत के पास तरावड़ी 
गाँव में लड़ाई हुई जिसमें शद्ाबुद्ीन द्वार कर और घाव 
हो कर भागा ( ११९१ ३६० )] पर गोरी हार्रो से हिम्मत 
हारने बाला न था, वह स्थिर-संकरप और हठशती पुरुष 
था । दूसरे ही बरस वह फिर सेना के कर आया। तराबड़ी 
के मेंदान में ही फिर लड़ाई हुई जिपमें कद हो कर 
पृथ्वीराज मारा गया | दिल्ली और अजमेर गोरी के शासन 
में चले गये, कन्नौज का साम्राज्य उसके हमलों के लिए 
खुल गया |# 


परिशिष्ट-टिप्पणशी 


प्रथ्चीयज की सभा में कश्मीरी कि जयानक था, जिसका 
लिखा प्रथ्वीराज-विजय काव्य उपलब्य है! चोहान राजवंश पीछे 
रणथस्मोर और बूँदी में रहा, जहाँ उसके इतिहाख-विपयक दो 
आर काव्य लिख गय। संस्कृत और फारसी में लिखे इस युग के 
अन्य अनेक एतिहासिक अन्थ तथा चोहानों और उनके समकालिक 
राजवंशों के पचासों अभिलेख भी प्राप्य हैं। उन सब का वृत्तान्त 
आपस में मेल खाता है और ऊपर जो वृत्तान्त दिया गया है सो 
उनके अनुसार। किन्तु चन्द बरदाई के ध्ृथ्वीराजरासो' की कहानी 





# देखिए परिशिष्ट-टिप्पणी । 


(है) चिक्रमांक, चम्दूदेब, सिद्धराज, पर्बीसज श्व्श्‌ 


उन सब से निराली है । पिछले ६५-६० बरस से वह कहानी 
जनता मे बहुत चल चुकी हूं, इसलिए उसके विपय में कहना 
आवश्यक है । 

(१) गसों का लेखक यह नहीं जानता था कि अरन॑गपाल 
टोमर प्रध्वीराज से सवा शताब्दी पहले हो चुका था और हि विक्की 
बीसदादेव ने जीती थी! प्रश्वीराज की माँ कौन थी सो भी उसे 
मालूम न था । सो उसने यह कत्पता की कि अनंगपाल तोमर की 
गे बटियाँ थीं छुन्दरी ओर कमला, जिनमें से पहली का लड़का 
पृथ्वीराज था ओर दूसरी का कन्नौज का राजा जयचंद, और 
कि अनंगपाल ने दिल्ली का राज्य आपसे दोहत प्रशथ्वीराज को 
दिया था। 

(२) मेवाड़ के रावल समरधिह को चंद बरदाई ने प्व्वीरा 
का बहलाई बनाया है। पर समशसिह के आठ शिक्षालेख विक्रम 
संबस्‌ १३३० से १३४८ तक के सिल्रे हैं। उसके पिता ओर दादा 
के लेख भी मिले हैं। उन सब से सिद्ध है कि बद पृथ्वीराज से 
सो वरस पाछे हुआ | 

(३ ) पृथ्वीराज की मृत्यु ३० चरस की आयु में हुईं थी! पर 
बन्द बरदाई उसके १४ विवाह ११स ३६ बरस की आज तक 
कराता है । उनमें स पहला विवाह वह प्रतिहार नाहडदेव की 
लड़की से बताता है, जो साढ़े तीन शनपब्दी पहले ही चुका था! 
वाझी विवाहों की कहानियाँ भी बेसी दी है ! 

(४ ) चन्द के अनुसार कन्नोज के राजा राठोड थे, जयचंः 
के फिय विजय्पाल ने सेतुबन्ध रामेश्वर तक पिम्बिजय किया था 


जज जी अल नी >त 


है 


१०६ परखा का चारित (६) कन्नाज साम्राज्य पर्व 


हेजल, लइुन किक (४. हक, करण कं जज अनाजीज-5 हक डन रन दा 


जयचंद ने शाजसूय यज्ञ कर के अपनी वटी संयोगिता! का स्वर्॑चर 
रचा, पृथ्चीराज संयोगिता को हर ले गया, पीछे जयचंद ने बेर- 
बश शहाबुद्दीन को बुलाया, इत्यादि । पर कन्नौज के राजा 
गाहडवाल थ, राठाड नहीं | जयच्चन्द्र बड़ा दानी राजा था, उसके 
अनेक दान-लख उपलब्ध है! यदि उसके पिता ने सारत-दिग्विजय 
आर उसने राजसूय किया होता तो अपने लेखों में यह इसका 
उल्लेख करने से न चुकता; उसके पिता के रामेश्वरमू तक जीतसे 
की बात का दूसरे राज्यों के लेखों से मी पता मिलता । 

वास्तव सें यह सारी कहानी कल्पित है। संयोगिता भी कल्पना 
की उपज्ञ है, उसी अकार जयचन्द द्वारा गोरी को बुलाये जाने 
की बात भी | 

(४) रासो के अनुसार प्रध्वीराज़ का पिता सोमेश्वर शुजरात 
के राजा भीम के हाथों मारा गया, तथा प्रथ्वीराज ने गुजरात पर 
चढ़ाई कर भीम का मार डाला | पर अभिलेखों से ज्ञाना गया है 
कि भीस जब गद्दी पर बेठा तब बच्चा ही था, सोमेश्वर की 
सत्यु उसके आगले वर्ष ही हो गई जो भौभ के हाथों नहीं हो 
सकती थी, तथा भीम एथ्वीराज़ के ५० बय पीछे तक जीवित 
रहा ! 

(६) रासा में दी हुई चाहानों की वंशावचली अभिलेखसों तथा 
अन्य ग्रन्थों से मिलान करने पर सब॒धा कल्पित प्रकट होती है । 
शासो में दिये घटनाओं के संवत भी गलत हैं | 

(७) शलों के अनुसार रावल समरखिह का बदा अपने पिता 
से रूठ फर दक्खिन में बिदर क सुल्तान क॒ पास चला गया था, 


हा 


(6) निशसाक चन्द्ररण छिद्दसन पर आायच $ 


के रे एक का का ञल > है डा हैं 
एबं सासरञंर आर ध्थ्याराज ने सबांत के मुगल पर चंदाई का 


थी जिसमें मुगल केद हुआ और उसका चेटा वाजिंद्खां मान 
गया ! बिदर की सल्ततत १४३८५ इे० में स्थापित हुई तथा मुगल 
भारत में १६वीं शताब्दी में आब ; 

उक्त नमृन्तों और अन्य कितनी ही बातों से सिद्ध होता है कि 
एृ८्वीसजशसा १६वीं शताठदी को रचना हें, ओर उसकी कहानी 
निरा ताता-मेत्ता का किस्सा है, जिसमें कुछ भी एतिहासिक वत्त्व 


रह 
सही है | 


| 
[आ 


श्री जयचन्द्र शियालंकार कुन 

का ७ 9 कक 

इतिहास की आरंभिक पुस्तक 
सरल दंखिकार प्राप्ताशिक 


हमारा सारत---अपने देश का संक्षित्त परिचय | 
सुल्य [+) 
पुरखों का चरित--- 
पहली पोधी--प्राचीन काल पूर्व खंड । सूल्य २) 
दूसरी पोथी--प्राचीन काल उत्तर खंड । मूल्य १॥) 
तीमगे पोर्थी---मध्यकाल पूर्व खंड ! मूल्य १॥) . 
फ््ि 
सन॒प्य की कहानी---महुप्य के मलुप्य बनने और 
सम्यता के विकास की कहानी | बच्चों और 
बढ़ीं की समान रूप से आकर्षिव करने की 


शमता रखती है [४ मुल्य ॥*) 
क्र 


लघु इतिहास-प्रवेश---प्रष: सब हिन्दी आनलों में 
हाई स्कृल कक्षाओं के लिए स्वीकृत पाठ्य 
ग्रंथ । मूल्य ५) मे 
क् 


हिन्दी-मवन, इलाहाबाद 


